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पुस्तकालय 
gga कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
बर्गे संख्या आगत संख्या. (2.६/.6 & ३ 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 


चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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श्री मुकन्दी लाल द्विवेदी 


पं० शिव शर्मा 
जिनका श्राशीर्वाद. हमें प्राप्त है 


Sk em EN 


द्‌।प्र-शखा 


अथ यदतः परोदिवो ञ्योतिदीप्यते । 
ष्टेषु सतः पृष्ठेष्वनुत्तमेधु लोकेषु । 
इदं वाव तद्यदास्यन्नतः पुरुषे ज्योति ॥ 
छाँदोग्योपनिषद्‌ ३. १३. ७ 
. आंतरिक ज्योति एक ज्योति है, जो पृथ्वी 
समस्त वस्तुओं से परे, उच्च से उच्च लोकों से 
परे जगमगा रही है ओर यही बह ज्योति है, . 
ही मनुष्य के हृदय में विराजती है । 


| आओ हम सब दीपावली कें पावन प्रकाश से 
प्राप्त करे । 
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JN 05818 
हितायुः 


(आ्रायुर्वेद स्तुसंघानात्मक मासिक) 


Hoa sx [Np | 

ग्रंक--२ ग्रक्तूबर-नवम्बर १९७२ 

र पृष्ठ सं० 
१--दो शब्द Do fa a 
२ -विशेष सुविधा ga D क्फ सौः a 
३-शाइवत संस्मरण pie भक्त.हंसरीज विज `~ द्‌ 
४-शुभाशीष \ s T aR द १ 
५-शुभ सदेश ५९ पुंडित शिव शर्मा BA R 
६--विनय RR ANF, विद्या कार 5४ ३ 
७--सम्पादकीय आचाय लक्ष्मी नारायण: x 
८-मेरे श्रनुभव वद्य बूढीराम ७ 
६--ए कत्व प्रेमप्रताप विज & 
१०-शारीरिक श्रम की घ्रावण्यकता भ्राचायं THAT वेद्य १० 
११-पिण्ड खजूर रामप्रताप जोशी q e रड 
१२--नींबू के कुछ उपयोगी प्रयोग गेबी श्रली पाठक qa Wut १६ 
१३--महिला जगत FET मल्होत्रा संग्रह १5५ 
a कितना ? ग्राचाय पोर स्मृति A २० 
१५- देश ही मुख्य है । श्री श्ररविन्द २० 


ee SS > os oe oo oe 
संरक्षक--भक्त हँस राज विज, डा० इन्द्रसेन जी, एम.ए. पी-एच डी. | 
सम्पादक मण्डल-वैद्य धर्मदत्त agarad, भू पु. प्रिंसिपल गुरुकुल कांगड़ी भ्यु. 


x 


ग्राचार्य लक्ष्मी नारायण चतुवदी, एम.ए. आयुवेद भास्कर, साहित्या- 
चाय, mad गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर | 
प्रबन्ध सम्पादक- वैद्य कविराज विजय शास्त्री, बी.ए.एम.एस., argaarar । 
प्रकाशक--णोंगी BART, AAA रोड, कनखल-हरिद्व।र । 

मुद्रक Ges far fean NE RESH war 
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वैद्य बन्धुं से दो शब्द ! 


प्रिय पाठक ! 
दीपावली की सात्विक भावना का प्रतीक हितायुः भ्रपने जन्म के बाल्य- | 
काल में aah सामने प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का ग्रनुभव हो रहा है 4 
हितायु: ग्रल्प साधनों द्वारा (केवल भगवत HIT एवं मनोबल के श्राधार g- 
पर) भारतीय संस्कृति के परम पोषक वंदिक ऋषियों-मनषियों द्वारा शरीर एवं 
श्रात्मा के हिताथे mga के शोध कार्यक्रम को जन साधारण तक पहुंचाने का 
' प्रयास मात्र है। परम पिता परमात्मा हमें शक्ति देवे कि जिस पवित्र भावना से 
प्रेरित हो “ योगी फामसी ” इतका प्रकाशन कर रहो है। उप्ती भावना से ग्राप 
' लोग भी इसे स्वीकार करें। 
arg हितायु से सम्बन्धित सभी प्रकार के सुझाव, उत्तम लेख, विज्ञापन ': २. 
एबं aa सहयोग हमें ATAT समभ कर समय २ पर प्रदान कर ग्रनुगृहित करते 
| रहेंगे, जिसके लिए हम सदा आपके श्राभारी हैं । 
यदि कहीं कुछ लेखन-मुद्रण में जाने-भ्रनजाने a fe रह गई हो या कागज ३ 
| बढ़िया नहीं लगा पाये तो उसके लिए क्षमा-प्रार्थी हैं। 
| श्राप सबको हितायु एवं योगी परिवार की दीपावली की शुभ कामनाग्रों | 
' सहित यह हितायुः पुष्प भेंट है । स्वीकार करें । 


| 


-वैद्य विजय शास्त्री | 

~< 0% 

व्यवस्थापक योगी फामसी | «७ 
लक्सर रोड, Touro गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार 


Le शक 20070 
$ परम we faamia ४ 
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[वशेष सवथा 


१--पुराने व कठिन रोगों से पीड़ित रोगी अपना पुरा २ विवरण देकर यूनानी 


एवं आयुर्वेद के पारंगत वंद्य हकीमों के हमारे बोर्ड से निःशुल्क केवल २५ पैसे 
के डाक टिकट भेजकर निदान ate चिकित्सा का परामश ले सकते हैं। 
हमारे इस बोडं के अध्यक्ष महोदय ६० वर्ष का व्यवहारिक अनुभव रखते 
हैं । स्वयं फामंसी के चिकित्सा विभाग से केवल नाड़ी दिखाकर रोग का 
पुरा २ सही निदान विल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं | 


२-किसी भौ प्रकार की श्रौषधियों को मंगाने से पूर्वे डाक-व्यय ग्रादि के लिए 


ay प्रतिशत अग्रिम (एडवांस) भेजना फार्मेसी का नियम है। ऐसे प्रत्येक 
ग्राहक को फार्मसी से एक वाषिक पत्रिका मुफ्त प्राप्त होती रहेंगी । 


३--पूरा रुपया एडवांस भेजने पर पक्की दवाओं में पैकिंग खर्चे फामेसी स्वय 


aga करेगी । 
sm 2. १८ 0% $, : ०, ato 0% ५९. ate ०% 2, ह 
कक 7३55 decoded desk adok akatat 


(azat सुच्छ ) 
ayia वा पूछटनछर aX प्राप्ता seve SEI 
PALA VAA 
a ban oN 
योगी फार्मेंसी 


लक्पर रोड, Nolo गुरुकुल कांगड़ी, कनखल-हरिद्वार 


3 
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प्रसंग प्रस्तुत हैं-- 
स्वामी जी महाराज में ग्राकषंण 
शक्ति 

हमारे बुजुर्ग चिन्याटे से ग्राकर 
| चकभुमरा में ग्राबाद हुए । मेरा 
' बचपन भी वही से ग्रारम्भ हुश्रा । महा- 
' शय बुड़ीराम जी के साथ हमारे परि- 
' वार का बहुत सम्बन्ध था, विशेषकर 
| मेरे बाबा ला० बरकत शाह के साथ 
at नगर कार्यो में मेरे बड़े भाई ला० 
कुन्दनलाल जी के साथ | चु कि महाशय 
| जी घामिक कार्यो में मुखिया थे, मुझे 
| भी बचपन से ही भक्ति में प्रीति थी। 
| इसी कारण महाशय जी के साथ बहुत 
| प्यार था। स्वामी जी महाराज महाशय 
| जी के निमत्रण पर चकभुमरा AIT I 
| मुझे महाशय जी से, स्वामी रामकृष्ण 
| जी से स्वामी जी महाराज की बातें 
४ सुनकर उनके दर्शन का बहुत शौक था। 
£ एक दिन मुझे यह शुभ सूचना मिली कि 
है महाराज श्रा रहे हैं, यह शायद १९३० 
की बात है, मैं १४-१५ वर्ष का था। मैं 
उस समय के लिए तड़प रहा था कब 
"महाराज क दशान हों। महाराज प्रार्य 
समाज मन्दिर में ग्राए, मैंने उनको देखा 


| 
A 
\ 
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शाश्वत सरुमरण 
गुरुकुल काँगड़ी के भूतपूर्वं ग्राचार्य योगी मनीषि तपस्वी महर्षि स्वामी | 
सत्यानन्द जी, जिन्होंने स्वयं वेद भक्ति का क्रियात्मक aqua प्राप्त कर श्रनेकों 
संतों एवं सद्पुरुषों को राम-नाम का दिव्य अस्त्र सदा दान दिया, उस महापुरुष | सं° 
के निकट रहने वाले परम भक्त पुज्य श्री हंसराज जी द्वारा कुछ श्रविस्मरणीय | 


गया उन्होंने मुझे गले लगा लिया, ऐसा | 
लगाया कि किसी जन्म भी न छोड़ने | 


का इकरार कर दिया और मैंने अपना 
सब कुछ उनको भेंट कर दिया । उन्होंने 


प्रिय 


मुझे पूजी बख्शी, मेरा जीवन सफल | 


हो गया, मै निहाल हो गया। मिनटों में 
ही मुझे अपनी तरफ खींच लिया । यह 
acta शक्ति उनमें थी । महाराज को 


मिलाने में जो महाशय जी का सहयोग | 


है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ । 


महाराज जी किसी को प्रपने 
लिये कष्ट न देते थे। 


एक बार मैंने महाराज से पूछा कि 


महाराज AIT रात को रोटी के साथ | 


दूध पीते हैं, इसमें क्या विशेषता है। | 
उन्होंने फर्माया कि इसमें विशेषता कुछ | 


नहीं है-जब मैं ard समाज में काम 
करता था तो मुझे भोजन खाकर प्रव- 
चनों के लिए जाना पड़ता था । सत्सग 
की समाप्ति पर देर हो जाती थी । मुझे 
ग्रच्छा नहीं लगता था कि मैं aca लिये 
किसी को कष्ट दू कि वह उठे, दूध गमं 
करे इस कारण मैंने रोटी के साथ ही 
दूध पीना श्रारम्भ कर दिया कि मेरे 


उन्होंने मुझे । मैं उनके Teic Huk nori छ्रिम्रेवकिपीठतगो,ववरोष कष्ट क्यों हो 0 
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श्रायुवें दिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, 
उत्तर प्रदेश 


सं० १२८८५/सा० दिनांक लखनऊ ११-१२-७१ 


शुमा al A 


प्रिय महोदय, 


मुझे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि आप fag नाम की 
्रायुर्वे दिक मासिक पत्रिका का ही प्रकाशन करते जा रहे 
हैं । मुझे श्राशा है कि पत्रिका में aga दिक शिक्षकों तथा अन्य 
सम्बन्धित जनों के लिये भ्रनुसंघानात्मक उपादेय सामग्री रहेगी 
श्रौर यह पत्रिका प्रायुवेंद के विकास में उपयोगी सिद्ध होगी। 


मैं ग्रापक इस प्रयास की हृदय से सफलता चाहता हू । 


भवदीय 
(मुकन्दी लाल द्विवेदी) 
श्री सिजस्य 


योगी फामंसी, AMAT रोड, 
पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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Ayurveda Chakrayarti. 


Pandit SHIV SHARMA, | 


Hony. Ayurvedic Physician to the President of India 
Hony. Advisors to the Governments of Ceylon & Maharashtra 
President, Central Council of Indian Medicine | 

| 


New Delhi, 26th December 197] 


faa: 

Message | सस्पत् 

सब ३ 

मान 

1} Iam glad to learn that the Yogi Pharmacy is | सो ड 
| bringing out an Ayurvedic monthly,“HIFAYU” which will कभी 
contain articles on Ayurvedic system of medicine with 'शरीः 


| . special emphasis on research. The Editorial Board of the गिनः 


| Magazine is headed by the learned Ayurvedic scholar and | है वि 
| physician, Vaidya Dharam Datta Ji, Former Principal of | छोड़ 
the Ayurvedic College, Gurukul Kangri. | श्रब 
को 

i 1 expect the magazine to serve the cause of Si 
N Ayurveda and public health ably and effectively. 1 wish the „y 
£ publication every success E 
| बड 

Sd. SHIV SHARMA हे! 
| सध 


| 
| 
| 
| 
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IA AHA 


3 भगवन्‌ ! मैं बुड्ढा हँ प्रोर तुम मेरी लाठी 
हो । तुम मेरे सहारे हो। मेरे इस जन्म का थह 
देह चाहे वृद्ध न दीखता हो. पर मैं सच्चे शरर्थो में 

ba जीणे हूँ. पुराना हूँ प्रतएव ग्रनुभवी हूँ । मैं न जाने 
कितनी योनियों में फिरा हूँ aa संसार भोग चुका हूँ । पर श्रब मैं तुम्हें 'शव- 
'सस्पते' करके सम्बोधन करता हूँ । क्योंकि मैंने सुदीर्घ अनुभव से जान लिया है कि 
सब बलों के स्वामी तुम्ही हों । मैंने कभी बड़ा garga होकर धनबल का श्रभि- 
मान किया है, किसी समय यह समका है कि मेरे साथ इतना बड़ा भारी दल है, 
सो जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ, इस तरह दलब्दी के बल को भी भाजमाया है, 
कभी श्रपने बुद्धि-त्रल, चतुराई-त्रल के मुकाबिले में सब दुनिया को हेय समझा है । 
शरीर-बलों ग्रौर सब शस्त्र-बलों का तो कहता ही क्या है ! पर इतने लम्बे, MA- 
| गिनत योतियों के सुदीघं agua के बादू जीणं होकर-पुराना होकर Wa समझा 
है कि सब बलों के स्वामी तो तुम हो । इसलिए श्र प्रौर सब बलो का सहारा 
| छोड़ कर एक तुम्हारा सहारा पकड़ लिया है। हे मेरे एकमात्र बल ! तुम मुभ से 
ma क्षण भर के लिये भी मत दूर होम्रो । प्रब मैं यदि क्षण भर के लिए भी तुम 
| को भूल जाता हूँ - श्रपने मानसिक विचार _नेत्र के सामने से क्षण भर के लिए 
| भी तुम्हें रोल पाता हुँ—तो मैं व्याकुल हो जाता हुँ-एकदम निस्सहाय हो 
| जाता हुँ । aa: अब तो यही सतत कामना है कि तुम सदा ही मेरे सामने AT मेरे 
| साथ ही बने रहो । gee की लाठी जब ब्राँखों के सामने पड़ी हो-पर उसको 
पहुँच के परे पड़ी हो -तब तो उसका सहारा न पा सकते हुए उसका दिखाना 
| बुडे के लिए और भी दुःखदायक हो जाता है। इसलिए हे मुझ वृद्ध की लाठी ! 
| हे मुझ fada के बल ! हैं मेरे एकमात्र सहारे ! तुम wa सदा मेरे साथ रहो 
| सधस्थ बने रहो । तुम से जरा भी दूर हो कर झब मै नही रह सकता | 


— ooo —~ 
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कोई समय था जब श्रायवेद का 
'" aaar परिपूर्ण रहने वाला चन्द्र, ्रपनी 
O शीतल चन्द्रिका से त्रय ताप सन्तप्त 
` समस्त विशव के समन्तापों को शान्त 
' करता था। जब जीवन जीणंता की 
ग्रभिनेत्री जरा कल्पचिकित्सा का 
' ग्रापतप लेते ही भोग की रंगस्थली में 
| भोक्तृ समाज में तहलका मचा देती 
' थी।जबग्राम-ग्राम,नगर-नगर ही नहीं 
' भ्रपिनु इस विस्तृत जगत्‌ के प्रांगण के 
कण-कण में agaa चिकित्सा के क्षण 
प्रतिक्षण जागृत रहते थे । जब स्वास्थ्य 
समृद्ध magg सभी चिकित्सा 
| विज्ञान से श्रभिज्ञ थे। जब स्वास्थ्य से 
| विश्वासघात करने वाली ऐलोपेथी का 
| maa किमी पर भी नही होता था । 
` जबहमारी ही चिकित्सा पद्धति की 
एक प्रशाखा होम्योपेथी श्रपनी शाखा 
के ही श्रन्तःस्वरूप में ग्रंताहित थी श्रौर 
जब हमारी ही चिकित्सा पद्धति का 
एक विचित्र रूपान्तर यूनानी के नाम 
से भी नवजात शिशु के समान भ्रनाम 
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॥ way gaa aga गमय ॥ 
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था। जब प्राकृतिक चिकित्सा भी fa- 
चिकित्सा की दृष्टि से न देखी जाकर 
वास्तविक रूप में विशुद्ध agaa का 
ही भ्रंग थी। वह केसा भौरवगवं-गभित 
भूतकाल था, वह केसा भ्रादशं दंत का 
श्रादशं (दर्पण) था श्रौर वह Har स्वर्ण: 
युग था । 
वह कहाँ है? वह उठकर fad 
रूठ गया है ? किसके हठ ने उसे हठी 
बना दिया है ? किसकी शठता ने उसे 
निष्ठुर कर दिया है? यह श्राज का 
विषय कल के भरोसे पर छोड़ना क्‍या 
बुद्धिमत्ता कहलाएगी ? तब इस विषय, क 
विवेचनाथं एक नही न जाने कितनी! श्र 
हितायुः पत्रिकाग्रों को प्रकाशन के प 
प्रांगण में कूद कर श्रपनी धुमिल चिकि- 
त्सा पद्धति को धवलिका से समृद्ध करने, 
के लिए क्‍या कृत परिकर न होना T 
चाहिए ? ल्ल 
इसमें कोई सन्देह नही कि इस रोर 
ह्‌ 


की श्रकर्मण्यता के ककश काल में भी। 
कुछ कोविद भ्रकल्पनीय भ्रपनी कला. 


_— — 


फ जाकर 


युवंद का 
वे-गभित्‌ 
दशन का 
सा स्वरणं: 


र किससे 
उसे हठी 
[ ने उसे 
प्र।ज का 
ना क्‍या! 
स faga 
कितनी, 
शन के! 
न चिकि- 
[द्ध करने/ 
न होना. 
| 

इस mT 
[ में भी| 
गी कला 


| 


| 
j 
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| कृति से ars की विकृति को दूर करने 


में कृत संकल्प हैं are पत्रिकाग्रों द्वारा 
उसका agfa द्वार खोल रहे हैं। 
उन्ही महनीय महामना मनस्वियों को 
महत्ता ने योगी फार्मसी को भी इस 
कार्यार्थं प्रफुल्लित किया है 


यह तो सभी जानते हैं कि यह 
समस्त जगत्‌ पारस्परिक श्रादान-प्रदान 
प्रक्रिया का प्रकरण मात्र है। तथापि 
उसमें व्यवस्थित और स्वस्थ व्यवहार 
बिज्ञ ग्रविज्ञ सभौ की ज्ञानता और 
परज्ञानता के सन्तुलन में सहायक रहता 
है । यह तथ्य है कि सर्वे :स्वार्थ समीहते 
परन्तु यह उससे भी श्रधिक तथ्य है कि 
सामान्यास्तु परार्थ॑मुद्यमभृतः स्वार्था 
विरोधेन ये, जहां सब भ्रपना स्वार्थ 
पहले देखते हैं वहाँ कुछ ऐसे भी मिलेंगे 
जो aqar स्वाथ न भूलते हुए परार्थं 
सम्पादन में भी प्रवृत्त रहते हैं। यदि 
यह सर्व घुलभ सहयोग का प्रयोग प्रत्येक 
प्रयोक्ता का प्रयोजन बन जाए तो कोई 
कारण नही कि आते वाले मानसिक 
श्राकस्मिक विकार ATA प्रकार का 
परिबतेन न कर लें । 


सोचने में किचित भी संकोच 
न करना चाहिए कि गझ्राज का चतुर 
माज प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के 
चित्य भ्रौ र अ्रतौचित्य से परिचित है, 
परन्तु उसके चित्त की सुरुचि के लिए 
हमारी श्रौषध रचना को 


शुचिता श्रोर श्रशुचिता ही उसके चयन 
का उचित प्रसाद माना जायगा । यदि 
इस चर्चा का समयोचित विचार वतें- 
मान दुष्प्रचार का आचरण चूण न कर 
पाया तो ग्रपनी चिकित्सा Hl चमत्कार 
दसरी aafaa औषधियों की चकाचौंध 
में हो चकमा खा जाएगा भले ही वे 
agia भी श्रौषधियाँ तात्कालिक 
चमत्कृति की रचना क्यों न हों । 


gaasi को चेतना चाहिए श्रौर 
mga दिक sea रचना का समुचित 
प्रकार अपने स्वार्थं चिन्तन के चत्वर 
पर बेचना नहीं चाहिए । तभी हम रुठे 
agaa के स्वर्ण युग को farao होने 
से बचा पायेंगे और श्रपने महत्व को 
भी अच्छी प्रकार पचा पायेंगे । 


अकर्मण्यता की घोर अमावस्या के 
gaat पर ग्रायुवेद के दो चार ज्ञान 
के प्रदीपों से कम नहीं चल पायगा 
इस समय तो असंख्यात दीपों की 
दीपावली मनाना ही ग्रावश्यक होगा । 
gic aa तो विज्ञानाजित ज्ञान ज्योति 
से उज्ज्वल विद्य हीपकों की दीप्ति का 
उद्योत जिस उद्दीपन की दूति से विद्यो 
तित हो रहा है, उसमें algae का 
उद्योग यदि तत्काल उद्यत होकर अपनी 
वैज्ञानिक वैद्यक विद्या का प्रदर्शन नही 
करता तो हमारी दीपावली फोको रह 
जाएगी । 


हमें नवीन-तवीन झाविष्कारों के 
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फूलभड़ियाँ चमकानी ही चाहियें। जो 
AIA मन के गुब्बार गुब्बारों की जगह 
उड़ा रहे हैं उनकी बराबरी का कारो- 
बार भ्रपने बस का नही, Ga: स्वतः ही 
हमें उन पटाखों को पटखाना पड़ेगा, 
जिससे हमारा पड़ाव aa कहां पहुँचना 
चाहता है यह सबको परिज्ञात हो जाए। 


प्रब खील मात्र खिलाने की ही 
बत-श्राशा नही रखनी है श्रपितु भ्राज 
की परम्परा से प्राप्त वह “प्रसाद परि- 
H वेशित करना है जो प्रत्येक के लिए प्रिय 
.. हो, प्रशंसनीय हो और उसकी प्रेप्साथं- 


x 
¢ 
( 
4 
|, 
१ 
है 
७ 
|] 
| 
॥ छाया मात्र है ।?” 
( 

4 

( 
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प्रणीय हो । | 
यह मत समभिये कि श्राज का 
वैज्ञानिक चिकित्सा पुराण श्रपने श्रकांड 
ताण्डव तक हो सीमित है उसका अखंड 
कण्डील श्रब इतना ज्योतिष्मान हो 
चुका हुं कि एक तात्कालिक प्रकाश से 
श्रब वह स्थायी विकास लेकर आयुर्वेद 
की ग्रत्युज्वल विज्ञान ज्योति को भी 
लज्जित करने के लिए सुसज्जित हो. 
गया हुँ । श्रतः इस प्रतियोगिता Ñ 
अपनी उपयोगिता की प्रगति का प्रयोग 
श्रब उपेक्षा का विषय नही रहना| 

चाहिए । 
- लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी | 


स्त्रियों हे y 
“भारत ! तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का श्रादर्श सीता, 0 
सावित्री, दमयन्ती हूँ, मत भूलना कि तुम्हारे adani उमानाथ # 
भगवान शंकर हैं, मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धत श्रौर १ 
जीवन इन्द्रिय सुख के लिए श्रौर व्यक्तिगत सुख के लिए नही हूं। ) 
मत भूलना कि तुम जन्म से माता के लिए बलि स्वरूप रक्ते गए ० 
हो, मत भूलना कि तुम्हारा समाज ga विराट महामाया की 
1 

6 

| 

१ 

fad 


— विवेकातस्द 


D, 


ज 
[सागर 
fagre 
हया 
| जीवन 
करने 
| कर र्‌ 
प्ररतुत 


| 
| 
| 
| 


पाज का 
ने ग्रकांड' 
हा अखंड 
मान हो 
काश से 
agaa) 
को भी. 
जत हो, 


गता मे च. 


1 प्रयोग HE 


रहना | 


चतुर्वेदी |. 


0 
a 


Hawaa aa bban = a = = 


AAAA 


जीवन के eo वर्षों में जो आयुर्वेद 
सागर के मथन करने से जो महान 
विद्वानों, शास्त्रों, महात्माश्रों से प्राप्त 
gar HiT उन ग्राप्त प्रम'णों को प्रत्यक्ष 
जीवन में अनेकों रोगियों पर प्रयोग 
करने के बाद जो मैं कुछ थोडा श्रनुभव 
[कर सका हूँ, वह पाठकों की सेवा में 
TTT है । 


ISIR 
| खूनी बवासीर में जब खून न रुक 
रहा हो तो नागकंशर Facil (चुरा 
| जीरा वाला) का चुणं ३ माशा दिन में 
ata बार दूध में मिला कर देने से खून 


। फौरन रुकता है। AAT इसमें दो रत्ती 


कहरबा पिष्टी व १ रत्तो मोती भी 
मिला दिया जाय तो सोने पर सुहागे 


| का काम करता है । ATT इसकी तीन 
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पुडिया ही alam, भ्रतार या संतरे के 
रस से ली जावें तो भी कमाल का 
फायदा करता है | 


इस नागकेशर या कहरबे का असर 
बवासीर के ऊपर न होकर केवल खून 
रोकने पर ही पड़ता है। पर कब्ज त 
रहे इसके लिए हरड़ चूण या त्रिफला 
चूण रात को जरूर दे देवें । भ्रभ्पारिष्ठ 
भी बहुत श्रच्छा फायदा करता है । पित्त 
प्रकृति वाले (गर्मी वाले) रोगी कब्ज के 
दूर करने के लिए एक तोला yal 
इसबगोल रात को दूध से ले सकते हैं । 
सादे पानी का ANAT लगातार रोज 
लेते रहना कब्ज की प्राकृतिक चिकि- 
त्सा है। 


बादी बवासीर में-शुद्ध मिलावा 
रीठा, गुग्गल का प्रयोग बड़ा हितकर 
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है श्रमृत मलाँतक पाक, TANT वटी 
त्रिफला, yng ग्रादि के प्रयोग से भी 
लाभ होते देखा गया है। पर रोग सदा 
के लिए ठीक नही होता । कासीसादि 
तेल या निगु डी तेल, नीम da से भी 
लाभ होता है । 


बवासीर को जड़-मूल से नष्ट 
करने के लिए केवल मात्र नीम, महा- 
नीम (बकायन) व दारु हल्दी सार 
(रसोत ग्रसली) हें । इन तीनों के साथ 
H! और कई सहायक card मिलाकर अनेक 
योग बनाए हैं और श्रलग २ रोगियों 
पर प्रयोग किये हैं। पर इस argue 
| रोग को जड़ से नष्ट करने के लिए न 
|. तो आपरेशन ही कामयाब है ate न 
| दवा ही । फिर भी प्रयोग से देखा है कि 
लगातार काफी दिन तक निम्न योग के 
प्रयोग से यह जड़मूल से सदा के लिए 
नष्ट हो जाती है। यह प्रयोग ३ प्रकार 
से प्रभाव करता है। 


योग--इस योग को योगी फार्मेसी 
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अ्र्शीना के नाम से तेयार कर बेचती ३ 


इस योग से न खाज ही रहती 
न मस्से ही | खुन भी रुक जाता है gh 
कब्ज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाह 


है! oe 


परहेज के रूप में लाल मिर्च, तः 
हुए पदार्थ, ज्यादा गमं मप्ताले व साई 
किल की सवारी बन्द कराने चाहिए =< 


मुली, जिमिकन्द, दहो, मक्खन 
मठ्ठा व सुपच व हल्का भोजन हितको 
है । सेर, सवेरे शौच से पहले पेट भा 
कर पानी पीना बहुत हितकर है। | U 


मेरे पास एक बार ऐसे रोगी रा 
जिन्होंने जिन्दगी में ५-६ बार ग्रापरेश' दो 
भी कराया था, अनेकों दवाये भी ले। 
रहे। मैंने उनको इसी श्रर्शीता क 
प्रयोग लगातार १ वर्ष तक कराया 
इस बात को लगभग १५ वर्ष हो गए हैं ए 
तब से ग्राज तक उनको यह रोग दुबार 
नहीं हुश्रा । 


| सु 
वेद्य बूड़ीराम 
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र बेचती है दूर नहीं, अति निकट 


फ रहती | हैं हृदय के हर क्षण | 
जाता है श्रौ पृथक नहीं, एक हैं, 
त्म हो जात ज्यों मधु में अनेक कण ।। 
मिर्च, त रूफकत्वब्य हे 3 
we सुत्व एक चंचल, एक सोम्य, 
व साई a 


एक गोत, ग्रनेक शब्द, 


ही, मक्खन र A 
एक Ae, एक श्रास है॥ 


जन हितक! 
ले पेट भा 
Ta, | एक गीत, श्रनेक शब्द, 
| एक ग्रर्थ, एक ग्रास है । 
रोगी श्रा। a Ron 
रग्रापरेच दो मोत, एक मन, ह ह शब्द र का । 
ये भी लें दो तन, एक विशवास है॥ SP Fel दुसरा नही, 
प्रशींना क॑ बिन एक दूसरा व्यर्थं सा ॥ 
bh कराया 
ग हो गए हैं एक तार हृदय को 
M sa हैं भावनाग्रों के स्वर । 
' सुमन विकसित हो रहा, 2 
बूड़ीरा्‌ ये प्रीत का हे ग्रसर ॥ ऐक गीत, अनेक a 
| एक AY, एक आस है il 


नहीं क्षितिज का ये मिलन, 


एक प्रिया, एक पिया, 
युग-युग का ये साथ हु । 


दो डाल पे दो पंछी ==> 
एक जीवन, एक सांस है। लेखक-ग््रम्प्रप्रतउप् रच्च 


एक गीत, भ्रनेक शब्द, 
एक प्रथं, एक ग्रास है ॥ ` 
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SA कोयले या तेल के ज्वलन से 
।' उत्पन्न शक्ति के द्वारा एञ्जिन गति 
करता है वैसे ही भोजन द्वारा लिए 
| गए कार्बोज श्रौर फंट्स के धानुश्रों के 
. भन्दर ज्वलन (मेटावोलिञ्म) से उत्पन्न 

शक्ति के द्वारा शरीर रूपी यन्त्र गति 
. करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो घातु- 
गत पित्तकमं ठीक रहे तो उसके द्वारा 
परिपोषित हुभ्रा वायु शरीर का qar- 
वत्‌ संचालन करता है । 


चलने-फिरने श्रौर चेष्टाश्रों 
शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, 
उतनी केलोरी का श्राहार विशेषत 
FAM फंट्स का लेना उसे श्राव- 
| एयक होता है। यदि जितनी केलोरीज 
| उसे श्रावश्यक होती हैं उनसे ज्यादा 


| कॅलोरीज वह लेवे तो वे फैट्स के रूप 


omer Me 


MO) sen ae 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शारीरिक श्रम की 
भावइय॒कता aa 


aa 

में परिवर्तित होकर शरीर के श्रवयवों पान 
में संचित हो जाती हैं श्रौर कालान्तर उसः 
में जब शरीर को कुछ काल श्राहार हैं! 
नहीं मिलता तो ये शरीर को शक्ति कर 
प्रदान करने में काम श्राती हैं । | केलो 
| agf; 
पर यदि निरन्तर कुछ काल तक | ga 
श्रावश्यक मात्रा से श्रधिक केलो रीज | शचि 
भाहार में ली जाये तो वे शारीर में मेदो | के $ 
वृद्धि का कारण बन जाती हैं। थोड़ी | T 
मेदो वृद्धि से विशेष हानि नहीं होती | ए 
परन्तु यदि मेदो वृद्धि साधारण से | 


व 
afas हो तो वह ग्रारोग्य श्रौर ag | a 
के लिए हानिकारक हो जाती है । दि 


मनुष्य जो शारीरिक श्रम करता  प्रोर 
है उसम कॅलोरीज खच होती हैं। उदा- ST 
हरणतः एक उठक-बेठक करने में 7 SHI 
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। केलोरी खर्च हो जाती है। एक मील 

lanaa जमीन पर धीरे-धीरे चलने मे 

yo कैलोरीज GA होती हैं । एक घन्टा 

अच्छी रफ्तार में भ्रमण करने से १२५ 

या १५० कलोरीज खर्चे हो जाती हैं। 

ga यदि एक पढ़ा-लिखा areal जो 

लेबर नहीं करता, २ घटे दैनिक भ्रमण 

करे तो २५०-३०० कलो रीज GA होती 

21 दिन में ८ घंटे वह पढ़ने-लिखने का 

गि या साधारण दुकानदारी का काम 
करता हैतो इममें उसकी ६००-७०० 
।केलोरीज खर्च हो जाती हैं । ८ घंटे तक 

(सोने में भी ४०० के लगभग कैलोरीज 

aa होती हैं । शेष ६ घटे स्तान, खान 
भ्रवयवों पान, पूजा पाठ, मनोनिनोद भ्रादि में 
कालान्तर, उसकी ६०० कंलोरीज GF हो जाती 
आहार हैं! इस प्रकार एक साधारण श्रम 
गे शक्ति करने वाला व्यक्ति एक दिन में २००० 
। कलोरीज खर्चे करता है। ग्रब यदि कोई 
व्यक्ति श्रम तो करे और ढाई तीन 

Ta तक | हजार कंलोरीज का श्राहार ले तो 
केलोरीज | घधिक मात्रा में ली हुई कैलोरीज शरीर 
र में मेदो | के ग्रन्दर वसा के रूप में जमा हो जाती 
- थोड़ी है ग्रौर कालान्तर में जब शरीर को 
हीं होती | एक दो दिन आहार नहीं मिलता तो 
IT से ag इन्हीं को खर्चे करके अपना काम 
5 भाउ चला लेता है। पर यदि कोई व्यक्ति 
१ | निरन्तर श्रधिक कंलोरीज लेता रहे 
करता | भ्रोर श्रम या उपवास कभी न करे तो 

। उदा- | इस वसा के जमा हो जाने से शरीर का 
में एक | भार बढ़ता जाता है । सबसे पहले यह 


बसा यक्रृत के सेलों में वृक्क्रों की zg- 
ब्यूल्स में और हृदय के वाम भाग की 
दीवार में जमा होती है जिससे इत्त 
श्रंगों के काये में कुछ कमी था जाती 
है । शरीर में वसा के सचित होने को 
यह प्रक्रिया जारी रहे तो रक्‍त में वसा 
( कोलिरिटरोल, फोस्फोलिपिड ) की 
मात्रा बढ़ जाती है प्रोर वड वसा धम- 
नियों की भ्रन्दर की स्तर के नीचे 
स्थान स्थान पर जमा होने लगती हुं । 
सबसे पहले हृदय पोषक धमनियों की 
प्रन्दर की स्तर के नीचे यह जमा होती 
है. ऐसा ४०-५० वर्ष की arg में ही हो 
सकता है । बाद में यह मस्तिष्क को 
पोषक धमनियों की दीवार में संचित 
होती हे । ऐसा ६० वषं की श्रायु के 
लगभग श्रारम्भ हो सकता है। इससे 
धमनियों का अन्दर का स्रोत स्थान २ 
पर तंग हो जाता है । जिससे हृदय को 
तथा मस्तिष्क को रक्‍त को उचित मात्रा 
नहीं मिल पाती । इसे धमनो-स्रोतोरोध 
या Athero-sclerosis या Athe- 
roma का रोग कहते हैं। इस रोग के 
कारण हृदय की काय्रे शक्ति घट जाती 
है और कार्यं भार ग्रा पड़ने पर उसमें 
ददं भी उठ जाता है जिस हृदय Ya 
(Angina) कहते हैं afa किसी हृदय 
पोषक धमनी मे ग्रवरोध पूण हो जाय 
तो उससे हाट फेल भो हो सकता gI 
इस प्रकार शरीर में अतिवसा संचय का 
सबसे बड़ा उपद्रव हृदय रोग हे जो 
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बर्तमान काल का एक बड़ा घातक रोग 
है । मस्तिष्क धमनियों में न्यूनाधिक 
स्रोतोरोध हो तो पहले मस्तिष्क की 
घृतिशक्ति. स्मृतिशक्ति, निद्रा, प्रसाद 
आदि भावों में कमी भ्रा जाती है श्रौर 
यदि स्रोतोरोध किसी धमनी में पूर्ण हो 
जाए तो प्रगघात या पक्ष घात का रोग 
हो जाता है। जितना ही शरीर की 
धमनियों में स्रोतोरोध विशेष होता है 
उतना ही वृद्धावस्था के लक्षण ग्रधिक 
स्पष्ट होते हैं मेदो वृद्धि और मधुमेह 
का भी बहुत निकटतम संबन्ध है faa 
के शरीर में मेदा बढ़ जाती है उनमें 
मधुमेह रोग के होने की सभावना भी 
बढ़ जाती है। 

शरीर में मेदा के बढ़ने का प्रधान 
कारण श्रम की कमी है । प्रायः ३० वषं 
की श्रायु तक जब तक एक व्यक्ति 
afas सक्रिय रहता है, शरीर में मेदा 
नहीं बढ़ती । इसके बाद ज्यों-ज्यों 
श्रादमी afas निष्क्रिय होता जाता 
है att श्रधिकाधिक कैलोरीज का 
' अहार लेने लगता है उसका भार 
बढ़ने लगता है । इस श्रायु के उपरान्त 
मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि 
| उसका भार श्रागे शौर न बहे । उदा- 
. हरणतः ५फुट २इ च ऊचाई के व्यक्ति 
| का भार ५६-५७ सेर, ५ फुट ३ इन 
 ऊचाईके व्यक्तिका भार ६० सेर, ५ 
फुट ४ इच ऊचाई के व्यक्ति का भार 
 ६२सेर, ५ फुट ५ इच ऊंचाई के व्यक्ति 


in 
(IT 


! 
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का भार ६५ सेर तथा ५ फुट ६३३ 
चाई के व्यक्ति का भार ६७-६८ से, 
के लगभग होना चाहिए। भार इक्षो २. 
बढ़ने लगे तो उसे रोकने का उपाय लेत 
करना चाहिए । ग्रर्थात्‌ ग्राहार की केलो 
Us को कम करना चाहिए तथा कूर ef 
शारीरिक श्रम करके कंलोरीज के ay 
को बढ़ाना चाहिए। श्राज से ३०-४५ 
वषं पहले जितना लोग पंदल चलते थे, 
wa उसकी श्रपेक्षा बहुत कम पंदल a 
चलते हैं | भ्रब थोड़ी सी दूरी के लिए 2 
भी मोटर, स्कूटर या रिक्शा पर ay 
कर सफर पूरा करते हैं। पहले जमाने 
में नवयुवक लोग जितना श्रखाड़े, मुग्दर ५ 


| सेव 
Fe 


arf 


प्रक 
af 
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फुट ६ इन 
७-६८ सेर 
भार इसे 
का उपा॥ 
र को केलो. 


तथा कू 


ज के तच 


से ३०-४८ 
चलते थे, 


कम पंदल 
[के लिए 
1 पर a 
ले जमाने 


TS, मुग्दर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रादि के द्वारा व्यार्याम करते थे और 


| शाम को हाकी, फुटबाल ग्रादि में भाग 


लेते थे, प्रव उसकी श्रपेक्षा aga कम 
भाग लेते हैं। पहले घर-घर में घाटा 
हाथ की want से पिसता था, wa 
मशीनों का सहारा लिया जाता है। इस 
प्रकार इस यन्त्र युग का सबसे बड़ा 
प्रभिशाप मनुष्य के शारीरिक श्रम का 
कम हो जाना है। दूसरी श्रोर श्रधिक 
कॅलोरीज वाले भोजनों fa चीनी, घी, 
वनास्पति तेल की मिठाइयों, स्वीटस 
श्रादि के सेवन का भी भ्रधिक प्रचलन 
हो गया है। पहले जमाने के मोटे-सादे 
भोजनों के स्थान पर कृत्रिम भोजनों के 
सेवन का रिवाज बढ़ गथा है। इसी का 
दुष्परिणाम हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड- 
प्रेशर, श्रामवात श्रादि रोगों को वृद्धि 


है। 


oem >) >> >> > ७ "> CT ed 


शारीरिक श्रम श्रोर हल्के व्यायाम 
से शरीर में चल रहे पित्तकमं को बल 
मिलता है। विश्राम, निद्रा और निष्क्रिय 
रहने से पित्त कमं मन्द हो जाता है। 
तथा श्रायुर्वेद का सिद्धान्त है कि afta 
की निर्बलता से शारीर में ग्रामदोष 
(Intermediary Metabolites) को 


वृद्धि होकर उनके द्वारा नाना कफ रोग 


उत्पन्न हो जाते हैं। afta की मन्दता 
से शरीर के संचालक वायुतत्व (Dya- 
mic at Motor element) को भी 
बल नही मिलता जिससे ag भी मन्द 
हो जाता हे । श्रतः नाना रोगों से बचने 
के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ शारीरिक 
श्रम या हल्का व्यायाम का करना श्र व- 
Rah हूँ । 

धमंदत्त वेद्य 

कमला फार्मसी, कनखल 


f १ 

है 
१ 3 
ल्निकोष्लीक्स i 
। स्त्रियों के स्वास्थ्य,सैन्दर्य va 
१ सुरवमय जीवन के लिये ù 
( ) 
) १ 
१ À 
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खब्दी से ख्यनता ASAE a ulfscas san 


“faos MIR” | 


ii 


पिण्ड खजुर जो सर्दी के ग्रारम्भ 
होते ही बाजारों में कातिक के afar 
'' | सप्ताह एवं मृगसिर के श्रारम्भ (नव- 
C म्बर) में ग्रा जाती है, सव-साधारण 
' इसे जानते हैं श्रौर उपयोग में लेते हैं । 


| 

| ma इस भीषण मंहगाई के युग में 
। सवं साधारण (गरीब) एवं मध्यम श्रेणी 
| ai को दाख, काजू, पिस्ते, बादाम 
' ग्रादि सूखे मेवा खाना geared हो गया 
| है। श्रत: प्रकृति ने इस ऋतु के लिए 
l सर्दी जुकाम से बचने एवं बलप्रद तथा 
` पौष्टिक मेवा पिण्ड खजुर के रूप में 
दिया हे। 


' इसऋतुमेंजिन लोगों को प्रायः 
| थोड़ी सी सर्दी में जाने-ग्राने से ही नाक 
बहने लगती है, छींके भ्राती हैं, गला 
। भारी हो जाता है, बोलते में श्रावाज 


राज-वेद्य श्री रामप्रताप जोशी, श्रायुवदाचायं 
y जिला श्रायुवेंद श्रधिकारी, सवाई माधोपुर । | 


रुद्ध व स्वर भेद हो जाता है, विष्टबंध 
(कब्ज) रहता है, थोड़ा काम करने पर 
ही थकान लगती है att सर्दी सहन 
करने की शक्ति नहीं रहती, ऐसे whit 
को प्रात: ५० ग्रा. पिण्ड खजूर (शौचादि| 


के शुद्ध होने पर) खाना चाहिए। ऊपर . 
से चाय, दूध aaa लेना चाहिए। . 


भ्रावश्यकता समभे तो १०० ग्राम तक! 
ले सकते हैं। इसी प्रकार रात्रि में सोते 
समय भोजन के २-३ घण्टे बाद १०० 
ग्राम पिण्ड खजूर खायें atx ऊपर से| 
गुनगुना दूध या चाय TF । इससे प्रात! 
शौच शुद्धि के साथ ही शरीर में geal 
पन, चुस्ती ae नाक से पानी ANA, 
बोलने afa में लाभ होता है । | 


जो लोग प्रतिशाय (जुक्राम) h 
पीड़ित नहीं रहते कित्तु शक्ति की कमी 
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| प्रतीत करते हैं श्रोर मंहगाई के कारण 
। ध्रन्य सूखे मेवे नही ले सकते हैं उन्हें भी 


१०० से २०० ग्राम तक पिंड खजूर दिन 
भर में खाना चाहिए श्रौर यथा शक्ति 


| दूध, चाय लेना चाहिए। इससे उन्हें 
| तत्काल बल मिलेगा, उत्साह में वृद्धि 
| होगी और शरीर में शक्ति का agua 


करेंगे । 


यह एक श्रत्यन्त पौष्टिक बलप्रद 


एव तृप्तिकारक मेवा है। इससे शारी- 
| रिक गठन सुदृढ़ बनता है तथा शरीर 


में काम करने की शक्ति बढ़ती है। 


| कास, शत्रास, हाथ-पंरों का दर्द, चक्कर 


विष्टबंध, 
करने पर! 
दी सहन! 
से लोगो, 
(शौचादि, 
ए । ऊपर 
चाहिए। 
प्राम तक 
त्र में सोते 
बाद १०० 
ऊपर से 
ससे प्रातः 
में हल्का 
नी श्राने, 
= 


काम) i 
; की के 


aar, गले की बीमारियों को मिटाती 
है। शुक्र वर्धक तथा दिमाग को ताकत 
देती है । रक्‍त बढ़ाती है । 


इसी प्रकार जिन्हें खाँसी, जुकाम 
नहीं हो किन्तु शारीरिक शक्ति में कमी 
लगती हो उन्हें दिन भर में सिको मू ग- 
'फली ५० ग्राम खूब चबाकर खानी 
चाहिए । चाहें तो fis खजुर मू'गफ़ली 
दोनों भो साथ खा सकते हैं वरत्‌ रात्रि 


शत्रु और हम 
UA का लोहा भले ही गमं हो जाय पर हमारा हथोड़ा उण्डा ही काम देता है । 
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में पिड खजुर खाकर सोवें। कुछ ही 
दिनों में शक्ति का aqua होने लगेगा । 
थोड़े से काम करने पर जो थकान लगती 
थी, aa नहीं लगेगी । उनको उत्साह 
एवं एक नई उमंग मालूम होने लगेगी । 


यह मेवा बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, 
पुरुष सबके लिए बहुत उपयोगी है और 
सब रुचि से खा सकते हैं । यह ध्यान में 
रखना श्रावश्यक है कि पिंड खजूर जो 
मक्खियों एवं धूल से सुरक्षित हो वही 
उपयोग में लेना चाहिए । 


जिन महिलाग्रों को मासिक ad 
होने के दिनों में उदर, पेडू में बहुत दर्द | 
होता हो ate मासिक धमं खुलकर नहीं. 
भ्राता हो, उन्हें भासिक धमं होते के ४- | 
५ दिन पहले से ही रात्रि में ५७ ग्राम | 
से १०० ग्राम तक पिंड खजूर गुठली | 
निकाली हुई व २५ ग्राम कुछ भुने दुए' 
तिल इमामदस्ते में कूटकर खावें ग्रोर 
ऊपर से दूध चाय लेवें, TART ATAT- | 
तीत लाभ होगा । 


--सरदार पटेल 


) 


'' की थकावट मिटाने तथा 
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नींबू के कूद उपयोगी प्रयोग 


श्री वेद्य गेबीग्रनी पाठक 


नींबू में बहुत गुण भरे पड़े हैं श्रौर 


इसका उपयोग विभिन्न रोगों पर fa- 


भिन्न प्रकार से किया जाता है । ग्रीष्म 
शीतलता 


.. प्राप्ति के उद्देश्य से इसके विभिन्न 


प्रकार के दारबत बनाकर प्रयोग में लाए 
जाते हैं । नीचे कतिपय शरबत व सफल 
प्रयोग दिए जाते हैं। इनकी विधियाँ 
सरल हैं श्रोर ये हमारे घरों में ganar- 


gaa तैयार किए जा सकते हैं। 


१-नीबु का स्वरस १ सेर, gaa 


लवण २० तोला मिलाकर पकावें। पाक 
' काल में २-३ माशा घी भी डालें, पकाते 
' पकाते थोड़ा-थोड़ा करके २० तोला रस 
| MI खपायें। पाक हो जाने पर खांड 
i ११ तोला मिलाकर नीचे उतार कर 


शुण्ठी. fara, पिप्पली, ग्रक्ररकरा, 


' सुहागा, सफेद जीरा, काला जीरा प्रत्येक 


२-२ तोला ले चुणं कर मिलादे श्रौर 


गोलियाँ बना ले । 
गुण-यह गोलियाँ उदर शूल 
नाशक, परम पाचक द प्रत्यन्त रुचिकर! 


हैं । 


२--नीबू का रस १ सेर, ais 
mar सेर। दोनों को मिलाकर पकावें,| 
जब तन्तु बनने लगे तब एक gets 
राक्षा डाल दें। जब द्राक्षा कुछ भोग 
जाय तब चुल्हे से नीचे उतार कर सेंधव 
नमक १ Gein, alata नमक २॥ 
तोला, पिप्पली, भ्रकरकरा, मिरच।| 
लवंग, धनियां, सफेद जीरा, कालो जीरा, 
चित्रक १-१ तोला का चूर्ण कर मिलावे 
तथा थोड़ी सी हींग घी में भूनकर मिला 
कर रखलें। | 

गुण--प्रत्यन्त स्वादिष्ट पाचक, 
खांसी, हवास नाशक, हृदय विशोधर् 


cal 
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X 


TTT 
रुचिकर 


र, खांड, 
र पकावें, | 
5 छुटाँक| 
(छ भोग 
हर TT, 
मक २॥ 

fara, 


| 


लॉ जीरा 
मिलावे 
र मिला. 

पाचका, 
pail 
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३-नीबू का रस ३ सेर. सेंधत्र 
लवण ४० तोला, ळुरारा १ सेर 
(गठली सहित). नौव के रस फें लवण 
नथा छूटारे डालकर जीरा सफेद २ 
तोला, जीरा काला २ तोला, मिरच 
इलायची, प्रक्ररकरा, शुण्ठी, पिप्पली, 
६-६ माशा मिलाकर तथा हिलाकर रख 
gi १५ दिन पश्चात्‌ ळुहारे निकाल 
सेवन करें । 

गुण यह ळुहारे प्रत्यन्त स्वादिष्ट 
रुचिकारक तथा बलकारक हैं। 

४ -नीबू का रस श्रौर भ्रदरक का 
रस ममान भाग लेकर सेंधव लवण 
मिला पीने से mafa दूर होकर भूख 
खूब लगती है । 

५--नीबू के शरबत--नीबू का 
स्वरस २ सेर, पानी ३ सेर, खांड २॥ 
सेर । इन सबको मिलाकर श्राग पर 
पकावें। २-३ उफान प्राने पर उतार 
लें श्रौर ७ माशे [सोडियम बेजोएट २ 
तोला जल में घोलकर मिलादें att 
गर्म-गर्म ही बोतलों में भरकर काकं 
लगा दे! इसे २७ तोला तक शीतल 
जल मिलाकर पीना चाहिए । 

गुण--इससे हृदय की शक्ति बढ़ती 
है, यक्त दोष दूर होता है तथा प्यास 
कम लगती है व मन प्रसन्न रहता है। 

६--एक सेर मिश्री की चाइनी 
बनाकर उसमें पके हुए ताजे नीबुध्रों 
का ग्राघा सेर रस मिलाकर उबालें। 
उणा हो जाने पर बोतलों में भर लें। 
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इससे पाचन शक्ति बढ़ती है ग्रौर 
पित्त जनित उपद्रव भी masz शाँत 
होते है। 

७--नोब्‌ का लेमनेड- gat को 
HART काट लें MT उनको प्राधा 
लिटर खोलते जल में छोड दें । बिल्कल 
शीतल हो जाने पर उमे ग्रन्दाज मे| 
मिश्री मिला कर बोतलोंमें भर लें। 
इसके सेवन से घबराहट, प्यास, वमन. | 
भ्रन्तस्थ ज्वर तथा ग्रीष्म के MAH रोग 
मिटते हें । 


८--शीतल जल १ पाव. पिसी हई 
सफेद खांड १ छटांक Mt नीबु का रस 
६ माशा मिलाकर शरवत बनाले । यह ' 
रक्तशोधक है । sa 


योगी सुरमा 


यह सुरमा नेत्र की ज्योति की रक्षा के 
लिए तथा श्रांख में खुजली, धुन्ध, जाला 
रोहे व पानी श्राना, बार-बार अंजन- 
हारी निकलना, पड़वाल ग्रादि में ग्रत्यंत 
उपयोगी है । लगातार लगाने से चश्मा 
उतर सकता g! मोतियाबन्द नहीं हो 
सकता | 
यह ठण्ड! सुरमा प्रतिदिन प्रयोग , 
किया जः सकता है। इसका हर घर 
में होना प्रावश्‍्यक हे । 
मूल्य 
छोटी शीशी १)२५ बड़ी शीशी २)०० | 
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or 


afo जगाच | 


माताओं के लिए दो tra | 


रर या पैरा रोग (ल्यूकोरिया) हमारे देश में| 
८० प्रतिशत माताओं को होता है । इससे सन्ताने दुबली-पतली व परिवारों में | 
॥ढ क्लेश हो जाते हैं । स्त्रियों के स्वास्थ्य, सौंदर्य लावण्य तथा मानसिक शान्ति को! 


कै धुत की तरह खा जाने वाला सफेद, नीला, पीला या लाल पानी का mar ma की 


जितना बढ़ा gar है, इसका इलाज भी उतना ही कठिन हे । 


गाता प्रयोग करके हमने हिमालय की दिव्य जड़ी-बूटियों के सत्वों में 
मोती, मु गा, लौह ग्रादि डा 
। है, जो कि सब प्रकार के प्रदरों तथा उसके 


र उपद्रवो जसे कमर दद भख की कमी, | 
" सुस्ती arf पर AAP प्रभाव रखती है 3 a 


। इससे स्वास्थ व सोंदर्य बढ़ता है। 


| 


FE कप १०० गोली--८) ०० | 


ED = AAIE प्रक | 


| MIRA हमारे सभी को पौष्टिक ग्राहारों की कमी रहती है पर माताओं | 
| पर इसका विशेष श्रसर रहता है, इसीलिए ग्राज ऐसा लगता है क्रि स्त्रियों को | 
alae राता ही नहीं वबात्यावस्या से सीधा gat पर कदम रख देती हैं! और | 
| हसी महार की कमी से उनके मु ह पर झुरियां पड़ना, कपोनों पर झाई पड़ना, 
6 s r: ग थोडा काम करने प! हाँप जाना, सांस चढ़ने लगना भूख को | 
“PAT, चक्कर द f x पे ye R ह x 
T: x ox pa i a ९० प्रतिशत आ मलते हैं । यदि स्त्रियों को 
ke वष तक की (वशिषकर नवंबर या दिसम्बर में) पौष्टिक आहार मिल जावे तो 
Yog तक ` mi 2 s प मै 
को आयु तक भी उनमें वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई ही नहीं देते | 


| 


( ४७ ) 
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लकर एक चमत्कारिक ग्रौषधि का श्राविष्कार किया | 


| 
| 
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वषं में इस शक्ति संचय व पौष्टिक पदार्थो की कमी को दर करने के लिए हम : 
अपने सुपारी पाक को माताग्रों के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह प्राकृतिक, लोट : 
कॅलशियम, प्रोटीन, फैट, कारबोहाइड्रेट श्रादि सभी प्रकार से पूर्ण पौष्टिक 

| भ्राहार हैं । 


। इसके सेवन करने से ग्रल्पायु में श्राई वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र दर होकर 
| शरीर कुन्दन के समान चमकने लगता है । जिन स्त्रियों का गर्भ न — होया 
गर्भ स्थापन होने पर गर्भपात हो जाया करता हो, ऐवी माताग्रों को इसके ला 
| तार सेवन से गर्भे धारण की शक्ति बढ़ती है । बच्चा हष्ट-पृष्ट होता है। गर्भे के 
! देश में | दिनों में लगातार सेवन सोते पर सुहागा का काम करता है । 
वारों Ñ | 
स्ति को श्रमीर-गरीव सभी इसे सेवन कर सकें इसलिए इसका एक मास के पूर्ण 
1 gig) कोर्से, ६०० ग्राम का मूल्य केवल १०)०० रखा गया है, डाक व्यय ग्रलग। 


a eo ee ee ee See oF > दळ. याळ, प, यक, दाळ, य, aa of 


त्वों में| मंगाने का पता-आोणी प्कार्न्तेस्ती, eae (SOMO) | 


फो कमी, | 


4 Gai MI C29 औषधि 


QHN QMEN SHODHA 
22 रक्त 321 ले) ie पणा FORRES 


AN EFFECTIVE BLOOD PURIFIER 


ZRA रक्त को Ql करके तब करके 
SAAN रक्त Te करक ल्वचा >> 14 CAN AE USED BY ALL 


बम कपल बनाने तथा शुद्ध ग्न IRRESPECTIVE OF AGE & SEAr 


को ad के लिये gaa हे । अनेंक रोंग द्र करता है। SONAL VARIATIONS. 


| 
| 
| 
| 


Rah धकः 


Talat | लाचा ẹ विभिन्न रोगों जमे षोड, TRIED RENEDY FOR VARE 
णं FM, मुदा, दाद, सारिरा, पित DISEASES. LIKE PIMPLES. 
प्र को | mR को दुर करता हे pata BOILS. ACNE & SCABBIES 
| थाने में ama हे। कन्ज को शा 
` a feu ` ITIS ALSO EFFECTIVE IN CASES 
१ और दूर काडे पाउन क्रिया को सुधारता OF URTICARIA NOSE BLEEOING: 
| ran रर थायु तपा a सतु मेँ HABITUAL CONSTIPATION. 
प लामदायक IT REGULATES THE DIGES- 
ड्ना, l ne ti ER TIVE SYSTEM AS WELL. = 
:-पस्क : २ से ३ धोटे घम — Dose — 
[ख को | rN DOSE 
व च्चे : ? में > घोटे चप ADULTS: 2:3 1६46200 
Ñ भेद CHILOSEN: 1-2 TEASPOONF 
गों को | दिन में दो या तीन बार ववा AYA 
IS PERN mv प r 5 ‘RH EET 6४ 7 
naa | असर फासी: 3 et NOGERHARMACYS 
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समय कितना ? ge 
रोम में एक बार पोप के पास तीन श्रादमी कुछ धमं रहस्य जानने aK 
लिए पहुँचे. पोग ने पूछा--'झाप लोगों के पास समय कितना है ?? $R 
पहला बोला--३ माह। | i 
पोप ने कहा--'जाञ्रो वह सामने कमरा है तुम्हारे लिए, आराम से प्रध्यः 
¦ यन करो ।' iR 
दूसरा बोला--'तीन सप्ताह ।' i 
पोप बोले-'मेरे सामने रोज बेठा करो WX समझा करो V i 
तीसरा बोला--'केवल ३ दिन ।! Hi 
} पोप बोले-'अभी से शुरु wr’ 
a, काल की कमी मनुष्य से ज्यादा कर्म कराती है श्रौर काल की बहुतायत yey 
मनुष्य को ग्रालसी बना देती है । 
। Fi -—श्राचायं रजनीश 
ऋ शा 
AN A हे me 
दश हा मुख्य ह । * 
देश ही जातीयता की प्रतिष्ठा भूमि है । जाति नहीं है, धर्म नहीं है ate) * 
कुछ भी नहीं है, एकमात्र देश है। ate जितने भी जातीयता के उपकरण हैं, वह 
सब गोण att उण्योगी हैं । देश ही मुख्य और श्रावश्यक है, जब एक देश है, एक 
मां है, तब एक दिन एकता श्राएगी ही । एक बलवान ग्रजय जाति का निर्माण... 
होगा ही । एक दिन स्वदेश मूर्ति धारणी माँ के प्रबल श्राकषंण से छल, बल, साम 
दण्ड श्रौर दान से मेल होकर रहेगा ही। एक देश, एक जीवन, एक विचार a p 
॥ धारा सबके मन में प्रवाहित होगी ही । E 
i --श्री श्ररविन्द E 
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रजनीश | श्र) धमदक्तयदय संग्रह | 
s natie श्रायुरवे दिके Graal रायपुर Cee प्रदेशी ***** 
ॐ गवनेमेंट ग्रायुरवेंदिक फार्मेसी, माजरा, जोगिन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश) 
| वंद्यनाथ टिकट न आद 
है i|) # गुरुकुल wiper विपुषि कुल ga दिके बेशूले ज फार्मसी 
प A | भारत भर' के अनेक विद्वान वेद्यो ने श्रपने प्रयोग में लिया है भ्रोर 
नर्माण .... ® 
i a णं गुण पाया है। 
r साम | के बें प्रकार से पूणं गुणकारी है 
एर की| ६ 
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इसे आप अत्यन्त अल्प मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। . 
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हिमालय की शुद्ध, ताजी, जड़ी बूटियों, खनिजों, प्राणिजों, | 
कीमती रत्नों, उप-रत्नों सब प्रकार के यायुवेंदिक रेस, . 
रसायन, SHAT Wi, क्वाथ; पाक, अवलेह, TMT, क्षार AL 
सत्व, शोधित seat तथा यूनानी अत्रीफल, लाउक, माजून E 
ज्वारीश, खमीरे, शबंत, मुख्बे, जोहर आदि के हमारे 
प्रमाणिक निर्माण के लिए किसी भी मात्रा में हमें सेवा का 


) | अवसर देवें । 


हद्‌ जानकारी के लिए Tee सृचीपत्र (हिन्दी व अंग्रेजी) 


| 
if A 


\ 
गुणों, सेवन विधि सहित २५ पेसे के डाक टिकट | । 
भेज कर प्राप्त करें । 
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| उत्तर भारत में पहली बार 
योगौ फांसी | 


च्च starete Ger 


| हिंगुल (शिगरफ) | 


वष- 
St स्तप्कल faato fear हे | a 

, a | 

है A च | 
५ ऋ maade mga दिक फामसी, रायपुर (मध्य प्रदेश) P १- 
|. ॐ गवनंमेंट श्रयुर्वे दिक फार्मसी, माजरा, जोगिन्द्र नगर (हिमाचल प्रदेश) | ९ 
/ # वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन ess 
ॐ गुरुकुल कांगड़ी एवं ऋषिकुल भ्रायुर्वे दिक कालेज फार्मसी | ण 
Loa | श- 

¢ 

| यो ६- 
भारत भर के श्रनेक विद्वान वंद्यो ने भ्रपने प्रयोग में लिया है | oa 
i) घ्रौर a 
| सब प्रकार से धुणं गुणकारी पाया है । | e- 
100० 


इसे आप अत्यन्त अल्प मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। | ~= 


| मूल्य--१४५)०० प्रति किलो | सम्प 
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| | 
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हितायु: 


( ग्रायुर्वेद श्रनुसंधानात्मक मासिक ) 


| 
| Aa avy sia 
| 


वषं अंक -- ३ दिसम्बर-जनवरी, १६७२-७३ 
इसअंक में , । 
| पृष्ठ Ho 
| १--सम्पादकीय mag लक्ष्मीनारायण चतुवंदी र 
श) | २-र्‍विनय ‘qua’ विद्यालंकार ३ | 
| । ३-जिनका ग्राशीर्वाद हमारा बल है श्री ataa स्वामी सरस्वती x | 
| डा० वी०पी० त्रिवेदी ¥ iE 
| ४-श्रायुर्वेद की दृष्टि घमंदत्त वैद्य हि ५ है 
| ५--विचार सूत्र; श्रास्था घौर शक्ति श्री मां; स्वामी विवेकानन्द to ह 
| sagad; सत्य श्री प्ररविन्द; महात्मा गांधी ११ 
| ७--चमत्कार चिन्तामणि वैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी १२ 
८-मेरे भ्रनुभव वेद्य बूड़ीराम R २१ 
| ९-विशेष सुविधा व्यवस्थापक योगी फार्मेंसी २३ 
१०--सूचना एवं विशेष सूचना 1 e D २? रड 
११-शाश्वत संस्मरण भक्त हंसराज विज र्ष || 


संरक्षक--भक्त हंसराज विज, डा० इन्द्रसेन जी एम.ए,,पी.एच-डी. | 
सम्पादक मण्डल वंद्य धमंदत्त श्रायुवेंदाचार्य, भू.पू. प्रिसिपल गुरुकुल कांगड़ी आयु. कालेज 
प्राचार्य लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, एम.ए. भ्रायुवंद भास्कर, साहित्या- 
चायं, प्राचायं गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। 2 
~ प्रबन्ध सम्पादक--वैद्य कविराज विजय शास्त्री, घी.ए,एम.एस., भायुवंदाचाय ४ 
ट He प्रकाशक- योगी फार्मेसी, लक्सर रोड, कनखल-हरिद्वार | | 
४2808 मुद्रक--अ्रग्रवाल प्रिटिस प्रेस, ज्वालापुर। a5 
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-णलक्ष्मीनारायण चतुवद 


a al! 


योगी फामसी भ्रपने जन्मकाल से ही वैदिक यज्ञों का AJT करती १ 

रही है । यज्ञानुष्ठान के साथ वेदिक दिशा प्रदर्शित maw तो एक विशिए 

| प्रकार का आदर रहा है। नैमित्तिक यज्ञो के साथ दैनिक यज्ञ अखण्ड रूप i 
प्रचलित है। | 


© 


कन 


पत्रिका को भी any के रूप में यज्ञा की संज्ञा प्रदान की जा रही है। | 
श्राधार पर यज्ञ को ही विश्वात्मा श्रौर यज्ञ को ही श्रोष्ठतम कमं का qati 
। स्वीकृत किया गया है । यज्ञ शब्द की fram की दिशा से निसक्ति=यज्ञः कस्मा 
९ प्रख्यातं यजति afa नंसक्ताः । याच्यो भवतीति वा ag सन्तो भवतीति al 
बहुकृष्णाजिन इत्योप मन्यवो यजू ष्येनं तयन्तीतिवा की गई है । | 


| ्रर्थात्‌ इससे किसी श्रभीष्ट वस्तु की याचना की जाती है । अथवा aga 
' दीय मन्त्रों के उच्चारण से रस-छवि की श्राहुतियां दी जाती हैं। aa: यज्ञ यजु 

' से faae होता है, ग्राद्रं होता है, सार्थक होता है । maar यज्ञ में बैठने कं लिए 

'' कृष्ण मृग चमं जिनकी श्रजिन संज्ञा है, बिछाए जाते हैं। qgar शुभ कमं'को 
agira ले जाते हैं- इत्यादि । । 


| यही सब लक्ष्य करके गीता में भी -यज्ञार्थात्कर्मणोऽभ्यत्र लोकोऽयं कम, 
O बन्धनः तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्त संगः समाचर | अर्थात्‌ लोक निमित्तक PaT] 
' यह्‌ प्राणियों का समुदाय यज्ञ हेत्वर्थ कर्मो से बाँधा जाता है। हें श्रजु'न उसी वै. 
' लिएश्रासक्ति छोड़कर कमं करो। | 
| (शेष पृष्ठ २५ पर) 
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वेद के उपवेद आयुर्वेद के प्रति वैदिक निष्ठा की प्रतिष्ठार्थ ही faam ` 


शत पथ ब्राह्मण क श्रनुसार यज्ञो वै विष्णु: यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म ३ . 


i Fe 
CR F 


_ वांधते गए, यह न भ्रनुभव किया कि. 


हें mfa देवो ! दोड़ो। हमें 


। बचाश्रो। मौत हमारे सामने मुँह खोले 


खडी है । श्रगले ही क्षण लें हम उसके 


| ग्रास होने वाले हैं। भोगों को भोगते 
| हुए तो हमें मालूम न था कि ये 


ग्रासांनी से भोगे जाते हुए भोग एक 
दिन भोक्ता बनकर हमें खाने के लिए 
mati उस समय हम खुशी से झपने 
को इन विषयों के बन्धन-जाल में 


हम मृत्यु के जाल में बंध रहे हैं। पर 
प्रब इस समय का- यह मृत्यु मुख में 
जाने का--एक क्षण, पश्चातापमय यह 
एक क्षण, शेष सारे बीते हुए जीवन 
काल के मुक्राबिले में खड़ा है । बस यह 


ग eal ही एक क्षण है इस बीच, हैं श्रादित्यो | 
कमता मै तुम्हें पुकार रहा हूँ। सुना है तुम 
उसी al जगदीश्वर की भ्रखण्डनीय शक्तियाँ हो, 


२५ पर) 


} 


| 


तुम बम्धन-जाल से छुड़ाने वाली 


—%— 
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हमारे लिए वेदामृत समस्त रोगों की 


नीवान्नो अभिषेतन ग्रादित्यास: पुरा: हथात्‌ । 
कद्ध स्थ CAAT: ॥ 


aya पव गदोषधं न: 


ओऔषधि है । 


Jang 


Fo ८.६७.५ ॥ 
ॐ To श्रभयदेव विद्यालंकार % 


शक्तियां हो, तुम प्रकाश देने वाली 
शक्तियाँ हो । वो तुम कहां हो ? मेरो 
पुकार क्यों नहीं सुनते ? क्षण भर में 
aq निकलना चाहता है । तुम तो 
'पुकार सुनने वाले' (हवनश्रूत्‌) प्रसिद्ध 

हो । तुमने बड़े-बड़े पापियों के हादिक | 


पश्चाताप के करुण-क्रन्दनों को सुना है (ह 


att afan समय में भो उबारा हू। 
क्या यह मेरा इस समय का पश्चात्ताप- 
मय रुदन भी हृदय से निकला रुदन 
नहीं हैं ? तो .फिर तुम क्यों नहीं सुनते, 
क्यों नहीं दोड़ कर मुझे बचाते ? क्या | g 
झगले क्षण जब मैं मर चुकू गा, मेरा || 
विनाश पूर्ण हो चुका होगा, मेरी ही हि 
समाप्ति हो चुकी होगी, तब झा्मोगे ? | 
तब क्या बनेगा। stg! यदि मेरा 
उबारता ग्रभीष्ट है तो ये जो जीवन क| 
दो-चार पल शेष हैं, इन्हीं में भ्रा पहुंचो । | | 
दोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ । 


er 
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निनका आशीर्वाद हमारा बल है | 
| 
| 


aa जगत के प्रसिद्ध विद्वान 
ASA ASIC Wiese CA Sit | 
संस्थापक देनिक 'मिलाप” नई देह 


मेरे प्यारे श्री बूड़ीराम जी, 


सप्रेम नमस्ते । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप जन-कल्याण 
लिए 'हितायु:” पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। मानव जीवन सफल बनाने के Fay 
| शरीर का स्वस्थ रहना श्रनिवार्य है श्रौर योगी फामेसी इसमें प्रयत्नशील है ah \ 
|| aa लेखों द्वारा भी येह सेवा होगी । स्वास्थ ठीक हो, चित्त प्रसन्न हो तो भोज! 
और भजन दोनों में स्वाद भ्राता है । दुनिया भी ठीक नजर श्राती है र्यष 
' जीवन भी site दुनियाँ भी एक बोझ प्रतीत होता हूँ । प्रभु प्रापको भ्रधिक शक्ति 

भक्ति प्रदान करे। 

| ४ सेवक-- 
| श्रानन्द स्वामी सरस्वती 


fal i] . प्र 
Pew Tm, > > .. a... @Qaoaa a a शाय, q 


sat में उत्त 
Sie ale dle fa ए.एम.बी.एस., एच.पी,ए. 


i i | चिकित्स 

| जनरल सेक्रटरी थ्रायुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट एसोसियेशन (भारत, श्रीलंका एवं नेपाल) मन्तव्य 

i Yogo प्राध्यापक-ऋषिकुल प्रायुवेंद कालेज नियामः 

| रिसचं भ्राफिसर भारत सरकार, कलकत्ता ।दसरे व 
a 


श्रत्यन्त हषे है कि योगी फामेसी, कनखल के माध्यम से श्री डा० विजय 

कुमार जी शास्त्री के सद्प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 'हितायु:” का प्रकाशन प्रारम्भ 
' हुधा | पहला ही Aa देखने से महान लक्ष्य को भ्राकाँक्षाग्रों से प्रन्तनिहित पत्रिका 
की सफलता के लिए नववषं के उपलक्ष में श्रायुवेंद पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशा 
(ग्रायुवदिक स्नातकोत्तर सम्मेलन) भ्रपने हादिक सहयोग का वचन एवं शु 
कामनाएँ प्रेषित करता है। भ्राश g कि भ्रायुवेंद के विकास में हितायु: एक सब 
कड़ी बन कर पूरा योगदान करेगी | उच्च कोटि के प्रकांड विद्वानों का सम्पदो 
सोने पर सुहागे का कार्य करेगा । | 


इन 
के ग्रन्द 
या 'मेट 
है। जि 


पाचक 
पचनक 
उनका 
| E झार 
पर शार 


वेदप्रकाश त्रिवेदी | 
( ४) 
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क शक्ति: 


रस्वतो 


> 


' नेपाल) 


पत्रिका 


| के fay ‘ 
है प्रो 
ती भोज] 
segg 
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आयुर्वेद किसे कहते हैं, उसका 
प्रपना दृष्टिकोण क्या है? यह प्रश्‍न 
प्रायः पूछा जाता है। इसका सक्षप 
में उत्तर यह हैं कि mga उस 
चिकित्सा का नाम है कि जिसका 
मन्तव्य है कि शरीर के संचालक एवं 
नियामक दो मूलतत्व हैं एक अग्नि, 
दूसरे वायु । 


1 


इनमें से अग्नि या देहाग्नि शरीर 
के अन्दर चल रही सारी पचन प्रक्रिया 


| या 'मेटाबोलिज्म' का संचालन करती 


है। जिन gas} 'एतजाइम्स' या 
पाचक रसों के ऊपर शारीर व्यापी 
पचनकमं या 'मेटाबोलिञ्म' निभेर है 


उनका मूल कारण अग्नि है। यह देहा- 


i शरीर का प्रधान मूलतत्व है । इसी . 


पर शरीर में होने वाले सब परिवतेन 


आयुर्वेद apt 
gi 


हैं। चरक (fao १५) ने कहा है “ग्रायु- 
वर्णं बल स्वास्थ्यं उत्साहो पचयो प्रभा । 
श्रोज स्तेजोऽग्नयः प्राणःइचोक्ता देहा- 
fia हेतुकाः । श्रर्थात्‌ ग्रायु, वणे, वर्ण, 
बल, स्वास्थ्य, मानसिक उत्साह, वृद्धि, 
aa, ओज तथा शरीर में होने वाले 
सवं रासायनिक परिवतंन M शरीर 
की ad चेप्टायें ये सब देहारिनि पर 
निर्भर हैं। इसी कारण उसने आगे कहा 
है कि “शान्तेऽग्नौ fad. युक्ते fat- 
ऊःजीवत्यनामयः' भ्रर्थात्‌ aha के मन्द 
हो जाने से सवं रोग उत्पन्न होते तथा 
मृत्यु होती है और अग्नि के ठोक रहने 
पर मनुष्य निरोग रहता श्रोर चिरायु 
होता है । इस देहाग्नि का देह को रक्षा 
में इतना महत्व है कि भगवान कहते हैं 
कि ag वैश्वानरी भूत्वा प्राणिनां देह 
afaa: wate प्राणियों के शरीर के 


(५) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इस प्रकार इस देहाग्नि को साक्षात 
नारायण कहा है। इस afer को रक्षा 
। करने पर मनुष्य रोगों से बच सकता 
हे, यह ग्रायुवंद का एक प्रधान मन्तव्य 
1 


थरिनि की रक्षा तभी होती हे जब 
काल पर भोजन किया जाए, भोजन 
कालों के बीच के काल में निराहार 
रहा जाए. भोजन भी मात्रा में परिमित 
तथा लघु उष्ण और ईषतिस्नरध गुण 
हो तथा दिन के दो तीन घण्टे कुछ 
Co शारीरिक श्रम किया जाए या ग्रे 
¦ घण्टे के लगभग कुछ शारीरिक syr- 
॥ याम किया जाए। इसके विपरीत यदि 
|| भोजन तो गुरु शीत और afafa 
गुण हो मात्रा में भी श्रधिक हो तथा 
¦ शारीरिक श्रम न करके सारा दिन 
्रासनशील रहा जाए तो Afra 
९ मन्द होने लगती है। चिरकाल तक 
' ऐसा ही किया जाए तो देहाग्नि क्रमशः 
मन्द होने लगती है जिससे शरीर में 
चल रहा पचनकर्म या 'मेटावोलिज्म? 
' मन्द हो जाता है । धातुओं में पचन- 
' कमं की मन्दता से कुछ aq परिणत 
ar asqa द्रव्य (Intermediate 
Metabolites Ga mals भोजन 
के ag पाक से लंक्टिक ऐसिड, 
Pyrunic acid, Fatty acids wife) 
को वृद्धि खत में हो जाती है। इसे 
bad 


a ( 
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प्रन्दर शररत के रूव भ॑ मै ही asr हैं। ग्रायुवद में आमदोष कहा जाता 


तथा कहा है “्याधिनामाश्रय 
श्राम संज्ञो$तिदारुण:' यह प्राम ३ 
जो स्निग्धपिच्छिल होता है gg, 
प्रतिपद्यते' धमनीस्रोतोरोध (Athe 
clerosis) का कारण बन जाता a 


नाना रोगों का कारण बनता gi a 
लिए चरक ने कहा है (fao १३) af 
दोषान्मतुष्याणाँ रोगसघा: gafa q] 
मलवृद्धया gaid अर्थात्‌ देहागिति ¦ 
मन्दता से कुछ मल रक्त में संचित | 
जाते हैं जिनके कारण स्थान भेद! 
नाना रोग उत्पन्न होते हैं । salen 
तया कोलिस्टरोल, फोस्फोलिपरिइ 
लिपोप्रोटीन्स श्रादि ऐसे ग्राम gay, 
जिनके धमनी स्रोतों में बेठ जाने! 
स्रोतोरोध न्यूनाधिक रूप में हृदयो 
धमनियों में हो तो हृदय रोग प्रा 
होते हे । यदि यह स्रोतोरोध मस्ति 
पोषक धमनियों में हो तो उसका पो 
कम हो जाने से मस्तिष्क सम्ब 
नाना रोग उत्पन्न होते है। जघाग्र 
की पोषक घमनियों में स्रोतोरोध ह 
तो पैरों में कुछ विचित्र सी amm 
तथा दर्द क लक्षण होते हैं। Inte 
stitial Neuritis या पैरों में नाग 
प्रकार की सज्ञाओं की प्रतीति हो 
लगती हूं। ग्राम दोष के स्नायु a 


(Connective tissues) मे aMi 


होने से श्राम वात रोग हो जाता हैं 
श्राशय यह हे कि श्रग्नि को मन्दता ह 


) 


उदाहर! 
गीलिप्रिइ्‌ 
म द्रव्य! 
5 जाने | 
हृदयपोए| 
रोग प्रा 
` मस्ति। 
[का पोष 
` सम्ब 
। aq 
रोध ह 
t ami 
l Inté 
में नाग 
तति ह्व 
नायु a 
मे ala 
जाता हैं 
yeaa $ 
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नाना रोग उत्पन्न होते हैं जिन्हें ग्रायु- 
वेद में कफ रोग {कहते हैं। सब कफ 
रोगों की उत्पत्ति का प्रधान कारण 
gha को मन्दता हे श्रौर सब रोगों में 
से संभवत: तीन चौथाई रोग कफ रोग 
ही हैं जिनकी प्रधान चिकित्सा देहाग्ति 
को प्रदीप्त करना हे । देहाग्नि को 
प्रदीप्त करने के लिए पूर्ण या श्रपूर्ण 
लंघन, ग्रपतपेण, लघु उष्ण रुक्ष गुण 
कटु तिवत कषाय रस प्रधान ग्राहार 
विहार उपचार तथा नित्यप्रत कुछ 
शारीरिक श्रम या व्यायाम बड़े उपयोगी 
हैं। agaa में इन्हीं गुणों वाली श्रीष- 
धियाँ सवे कफ रोगों में प्रयुक्त होती 
gi 

देहाग्ति के श्रतिरिक्त शरीर का 
एक दूसरा संचालक तत्व हें जिस पर 
उसका बल श्रौर उसकी सब चेष्टायें 
निभर हं । उसे ग्रायुरवेद में वायु कहा 
है । चरक (fao २८) ने कहा है 'वःयु- 
रायुबेल वायु: श्र्थात्‌ वायु पर मनुष्य 
को श्रायु निर्भर हुं वही शरीर का बल 
है । इतना ही नहीं चरक ने (Ao १७) 
में यह भी कहा हे 'स प्राण: प्राणिनाँ 
स्मृतः’ वायु शरीर का प्राण है, जीव- 
नीय तत्व हैं । इसे जीवन का विद्यत्‌- 
तत्व Electrical potential या जीवन 
का Dynamic element प्राण तत्व 
कह सकते हें। यह शरीर की ad- 
चेष्टाओ्ों का कारण हे । श्वास प्रवास 
गति, रस-रक्त श्रादि के सवहन, अन्न 


(S) j 
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मल मूत्र स्वेद ग्रादि के प्रवर्तन श्रौर > 
ऐच्छिक श्रनैच्छिक सवे माँसपेशियों के ६ 
अन्दर होने वाली गतियों का यही मूल | 
कारण है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने 
वाले धेये, att उत्साह उमग स्मृति 
बुद्धि शान्ति निद्रा श्रादि भावों का भी 
यही कारण है । इसीलिए चरक (सू० 
१२) ने इसे 'तन्त्रयन्त्र धुरः” श्रर्थात्‌ 
शरीर रूपी मशीन का संचालक तथा | 
हर्षोत्पाहृयो यॉनिः? saig हषं at A 
उत्साह का उत्पादक तथा 'समीरणो- ६ 
sà? अर्थात्‌ उपयुक्त भ्रग्नितत्व का | 
भी प्रवतक कहा है । z 


वायुतत्व की रक्षा के लिए आ्रावश्यक | 
है कि देहाग्नि ठोक रहे ताकि शरीर | 
का पोषण यथावत्‌ हो। साथ ही देहिक | 
avant से जहां एक ओर ऊष्मा ४ 
उत्पन्न होती है वहां दूसरी ग्रोर एक | 
शक्ति या Energy भौ उत्पन्त होती | 
है जो शरीर के इस वायुतत्व को अनुः (6 
प्राणित करती है भर्थात्‌ aftr के ठीक | 
रहने से वायु तत्व भी ठोक रहता है। | 
भोजन के अतिरिक्त विटामिन्स के! 
मिलने से भी agaa को बल मिलता | झि 
हें । विश्राम तथा निद्रा के सेवन से भी | 

agaa को वल मिलता हे। परन्तु, 
सबसे अधिक बढ़कर वायुतत्व की रक्षा 
मानसिक शांति, निश्चितता म्रौर प्रस- ' 
म्नता के द्वारा होती है। सदा प्रसन्न 
भ्रोर gaga रहने वाले व्यक्ति एक 
चिरायु होते हैं। set 


i इस वायुतत्व की निर्वलता श्रोर 
मन्दता से ग्रनेकानेक रोग उत्पन्न होते 
। हैं जिन्हें वायु रोग कहा जाता हे। जिस 
झग मे वायु की निबेलता विशेष होती 
है उसी में यह वायु रोग प्रकट होता 
. हें ग्रोर वह उस अंग का वायु रोग 
` कहलाता है । प्रत्येक ग्रंग का बल उसका 
' वायुंतत्व या प्राणतत्व हे । जब उसमें 
' विद्यमान यह aca क्षीण होता हुं तब 
' उसमें जो रोग उत्पन्न होता है उसे उस 
|, भ्रांग का वायु रोग कहते हैं। उदाहरण- 
" तया मस्तिप्कगत प्राणतत्व की निकौः 
लता से विषाद रोग, चिन्ता रोग, 
। हिस्टीरिया, उन्माद, उन्निद्रता mfa 
' रोग होते हैं स्मृतिनाश धृतिनाश भी 
. इसी कारण होते हैं । श्वाप्तनालियों में 
बिद्यमान वायूतत्व को निर्बलता से 
' kale रोग, त्वचागत agaa की 
निर्बेलता से शीत पित्त रोग, कपालगत 
: वायु की निर्बलता से ग्रर्धावभेदक रोग 
होतः हूं। 


वायु तत्व की निर्बलता के प्रधान 
ie चिन्ता, कुण्ठा, लेश, विग्रह, 
' शोक, AUA भ्रादि मानसिक श्रावेश 
हैं | शरीर के ग्रन्दर उत्पन्न या बाहर 
' सेग्राने वाले जान्तव वानस्पतिक श्रादि 
। नाना प्रकार के विष द्रव्य भी इस तत्व 
के लिए घातक होते हैं | शरीर को कृश 
' करने वाले स्वभाव की वायुतत्व के 
| हास का[(कारण हो जाते हैं। शरीर 


i 


Fr 


( ८ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर या सन पर कोई भारी आघात ला पहले वः 
जाए तो वह इस वायुतत्व को क्षो t 7” 
कर देता हूं Baty हर प्रकार का दूसरे A 
Shock वायुतत्व का विनाशक होता 7 
ai leq at 
| जाते हैं 


यदि सवं रोगों की गणना की Ci की: 
तो तीन चौथाई कफ रोग हैं ग्रोर एक देहाग्ति 


a. 


चोथाई रोग वायु रोग हैँ । संभवत; ते gan 
वायु रोग इससे भी ज्यादा हे । के सं क्र 
करने के 


वायु रोगों की चिकित्सा के लिए होती | 
श्रावश्यक हे कि यदि कोई वाह्य या. 
ग्राभ्यन्तर इस विष का कारण ही तो| 
उसके निवारण का उपाय किया जाए | 
यदि aft की मन्दता इसका कारण! 
हे तो aft का दीपन किया जाए। == ७ 
वायु रोगी की प्र।णंवर्धक सन्तपण श्रौर 
बल्य चिकित्सा होनी चाहिए aa 
उसका ग्राहार-विहार उपचार ऐसा हो| 
जो देह के लिए स्निग्ध उष्ण गुरु गुण a 
वर्धक हो । साथ ही [ऐसी चिकित्सा हो 
जो उसे शान्ति घौर निद्रा प्रदान करे 
जिससे उसका बल बढे, 


इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि में 
रोग दो वर्गों में विभक्त हो जाते हैं- | 
एक तो afta की मन्दता से होने वाले 
रोग हैं जिन्हें कफ रोग कहते हैं 
शरीर के वायु बल की निर्बलता से होने 
वाले रोग हैं जिन्हें वायु रोग कहते हैं। 


त लग 


। ain è 


Fil 
होता 


BY जाए 


[र एफ 
संभवत; 


हि लिए 
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पहले वर्ग के रोगों के लिए ग्रग्निवर्धक 
a श्रपतर्पण चिकित्सा का विधान है 
दसरे वर्ग के रोगों के लिए बलवर्धक 
gado चिकित्सा का प्रतिपादन है। 
इनदो वर्गों में ६०-६५% रोग AT 
जाते हैं । 


तीसरा एक ay रोगों का है जो 
lagina की तीव्रता से होता है जिनमें 
से प्रंधान रोग ज्वर हैं। जीवाणु विषों 
के संक्रमण कर जाने पर उनको नष्ट 
'करने के उद्देश्य से जब देहाग्नि तीव्र 
होती है उसे ज्वर कहते sl श्रत 


ह्य या, 
ही तो| 


HIT 
कारण 
जाए। 

ण श्रौर 
्रर्थात्‌ 

एसा हो 


[र गुण 
त्सा हो 
न करे 


— G 


| QUe Fe 


दित रक्त फो शुद्र करके त्वचा 
शो esa बनाने तथा शुद्ध रस्त 
ह| aað $ faa थत्पुत्तप 21 
ant fafa रोगों जमे फोटे, 
हाते, दाद, खारिरा, पत्ती 
दूर दाता हें।नझमीर 
| ग्रामे प्रे amaz हे। pa a 
दूर करके पाचन किया हो सुधारता 
है। हर eng तपा इर झवु में 
ameng et 

Gra -उपस्क' २ से ३ घोरे aÀ 


इच्चे : * में २ Aang 
दिन में दो या तीन बार 


कनखल- हरिद्वार 


Offa manna 
सकता SHODHA 


रक्त Ig करके त्वचा के 
अनेक रोग दर करता हैं। 


BRAA - हरिद्वार 
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ज्वरों की निवृत्ति के लिए भी शरीर 
के प्राण तत्वको या उसके बल को 
बढ़ाने AV उसकी रक्षा करने के उपाय 
ही करने चाहिए ग्रर्थात्‌ ज्वरों की भी 
वायु रोगों के समान चिकित्सा करनी 
चाहिये । ताकि शरीर अपने विरोधी 
विषों को ase करने में समर्थ बने । 


इस प्रकार संक्षेप में कहा जाए तो 
र्ति श्रौर वायु इन दो मूल तत्वों की 
रक्षा तथा इनकी विकृति को दूर करने 
की हृष्टि से जो चिकित्सा प्रवृत्त होती 
है उसे श्रायुवंद कहते हें। 


ॐ धमंदत्त बंद 
कमला फार्मेसी, कनखल 


— 


औषधि 


Lei 


N EFFECTIVE BLOOD PURIFIER 
THAT CAN BE USED BY ALL 
IRRESFECTIVE OF AGE & SEA: 
SONAL VARIATIONS, 

TRIED REMEDY FOR ९4. 
OUS SKIN AND BLOOD 
DISEASES LIKE PIMPLES 
BOILS. ACNE & SCABGIE' 
Ete 
IT iy ALSO EFFECTIVE IN CASES 
OF URTICARIA. NOSE BLEEDING, 
HABITUAL CONSTIPATION, 
IT REGULATES THE 0७६5. 
TIVE SYSTEM AS WELL 

-- DOSE —- 
ADULTS: २-३ TEASPOONFUL 
0०५७४. 1 = 2 TEASPOONFLA 

3 UNES Qan Y 


११00 PHARMACY 
KANKHAL - HARDWAR 
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GN 
समय और सफलता की चिता मत करो। श्रपनी भूमिका निभाते रे 
चाहे उपमें सफलता मिले या ग्रसफलता । 


यदि तुम्हारा लक्ष्य महान हो और साधन छोटे हों तो भी कार्य करते | 
कारण कमं के हारा ही यह बढ़ सकते हैं। _ 


श्रीमां 


आस्था और ota . 


e का इतिहास उन गिने-चुने व्यक्तियों का इतिहास है जिनको aë 
ऊपर विश्वांस श्रौर ग्रास्था थी । विश्वास श्रौर श्रास्था से मनुष्य को श्रातिसि 
देवी शक्ति का प्रकटीकरण होता है। इस महान ्रात्मिक शक्ति के बल प 2 
ससार का कोई भी कायं किया जा सकता है। हम ग्रसफल तब होते हैं जब ह! 
अपनी दंत्री शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं रखते । अपने ऊपर श्रास्था एव faali 
खोने पर किसी भी राष्ट्र का जीवन मृतप्राय: हो जाता है । 


तुम ईश्वर के पत्र हो, ग्रमर गौरव एव qar के भागीदार हो। किए 
भी मानव को पापी कहना मानव प्रकृति को लांछित करना है। इस भ्रम al 
त्यांग कर कि तुम निरीह भेड़ हो, सिह के सामने खड़े हो, जीवों ! फिर देवो 
संसार का समस्त ART यश गौरव तुम्हारा हो जाएगा । संघर्षो त्रटियों की पर 
वाह मत करो । एक गाय कभी असत्य कथन नहीं करती, कभी त्रटि नहीं करती 
क्योंकि वह एक पशु है । तुम तो मनुष्य हो. प्रपनी श्रसफलताशं, त्रटियों से मा 
घबराग्रो । श्रपना ध्येय सामने रखो - हजार बार भी ग्रमफल हो तो भो j 
मत हो--हताश मत हो पुन: प्रयास करो-सतत्‌ प्रयत्न करते रहो--ध्येय श्र 
क्य प्राप्त होगा । 


स्वामी विवेकानन्द 
श ; ( Bo" ) 
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गाते रे 
रते | 


गं 


फि 


को प्रफ 
atale 
बल प 
जब हा 
fazali 


। किती 
भ्रम को 


फर देख ` 


{<a 22 > > > a 


की पर 
f करती 
से म 
निराश 


उसके प्रक्रद को छिपा नहीं सकता । 


येय | 
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भौतिक को ग्राध्यात्मिक स्तर तक उठाना ही ब्रह्मचयं है क्योंकि इन दोनों 
के सहयोग से ही वह शक्ति बढ़ती हैं श्रौर परिपूरित होती है जो कि एक से 
ग्रारम्भ होती है और दूसरे को उत्पन्न करती है। जितना ही प्रधिक हम ब्रह्म- 
qå की सहायता से तपस, तेजस, विद्युत और ्ोज के भण्डार को बढ़ाते हैं, 
उतना ही ग्रधिक हम अपने ग्रापको शरीर, हृदय, मन और ग्रात्मा के कार्यो के 
लिए उच्चतम शक्ति से भर लेंगे। 
श्री afaa 


a 
सत्य तो स्वभावतः ही प्रकाशित है । जैसे ही तुम aaa को ढूंढने वाले 
जाले दूर कर दोगे, वैसे ही सत्य दमकने लगेगा । 
सत्य के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण में उसके प्रसार के बीज छिपे gate qa भी 


| 

र 
क 
, 


महात्मा गांधी 


७ j 


कान्ति 


N IrIS 
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चमत्कार तचिन्ताजाीण | 


यह विश्वजनीन सत्य है कि ग्रात्म- 


| शलाघा निरपेक्ष प्राचीन कवियों का 


इतिवृत्त प्राय! दुर्लभ होता है। केवल 
उनको साहित्यिक सेवाओं के ग्राधार 
पर काल निणंय भ्रादि की दिशा में 


कुछ sara किया जाता है। यही 


स्थिति कविराज लोलिम्बराज की भी 
है । इनका स्थितिकाल निश्चित करने 
में प्रतेक कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। 
वाह या ग्राम्यन्तरिक प्रमाणो के 


k 


लेखक -- | 

ब्रह्मानन्द त्रिपाठी वेद्य 

` एम०ए० साहित्यायुवंदाचायं 
ग्रष्यक्ष-संस्कृत विभाग, डी०ए०्वी० कालेज, वाराणसी 


१२ ) 
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आधार पर इस विषय में कुछ तथ्य! 


प्रस्तुत किए जाते हैं । 
बाह्य प्रमाण--इस 

सवंप्रथम “लक्ष्मण रामचन्द्र पाँगारकर 

महोदय का मत उल्लेखनीय है । र 


सम्बन्ध में 


मे लो 
माता 
स्थिति 
पर श्रो 
बिलार 
से प्राप 
Teale 


arp f 


| प्रमोघ 
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संक्षिप्त परिचय-- 
श्री ब्रह्मकुटी, शिलौटी, भीमताल, नैनीताल निवासी, वेद्यरत्त पण्डित प्रवर तारादत्त 
त्रिपाठी के सुपुत्र कविवर श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एम०ए०, साहित्याचाय, श्रायर्वेदा- 
चाय एक गण्य मान्य विद्वान वद्य हैं । श्राप ग्रपनी विद्याव्यसनिता के कारण विगत 
२५ वर्षो से काशी में श्रध्ययन, श्रध्यापन कर रहे हैं । 
श्रापकी, भ्रध्ययनशीलता के फलस्वरूप कविराज लोलिम्बराज का दुलेभ समस्त साहि- 
त्यं शोध प्रबन्ध के रूप में ग्राज सुलभ है। श्राप मेघदूत जैसे सरस काव्य तथा 
माधवनिदान, वँद्यावतं स, चमत्कार चिन्तामणि afa आयुवदीय ग्रन्थों के श्रद्यतन 
व्याख्याकार एव भारत की समस्त ग्रायुरवेदीय पत्रिकाग्रों के प्रसिद्ध लेखक हैं 


इनका श्राविर्भाव काल १५०० से ११७९ 


शालिवाहन शक के मध्य स्थिर कि 
है! जिसको हम ईसवी सन्‌ के ग्रमु 

५७८ से १६४८ fo कह सकते हँ! 
दुसरे विद्वान श्री विनायक लक्ष्मण भावे 


लपि 
सही 
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ने लोलिम्बराज को १६वीं शती का. 


प्राना है ।* वस्तुतः लोलिम्बराज की 


| स्थिति उनके उपलब्ध ग्रन्थों के ग्राघार 


i 


पर श्रौर प्राचीन सिद्ध होती है । 'हरि- 


. | बिलास काव्य' की तञ्जौर वाचनालय 
हा से प्राप्त पाण्डुलिपियों में निम्तोक्त पद्य 

| ग्रन्थान्त में उपलब्ध है- 
| 'शक्रे मिते बाणनभःशरेन्दुभिः सुभानु- 
संवत्सरकोत्तरायणे | 
| प्रमोघमासस्य च शुक्नपक्षगे कलौ कृतं 
> काव्यमिदं जगन्मुदे 1’ 
तदनुसार कलियुग के १५०५ शक, 
अन्त सुभानुसंवत्सर, उत्तरायण, फाल्गुनमास 
तदा, | शुक्लपक्ष में सभी की प्रसन्नता के लिए 
विगत इस काव्य की रचना हुई। कविवर 
र | लोलिम्बराज द्वारा रचित उक्त पद्य के 
साहि- | नुसार १५८३ ई में हरिविलास काव्य 
तथा | की रचना हुई। "भाण्डारकर Mf- 
चतन |यन्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट! से पूना से 
प्राप्त १५८३ ई० वाली हरिविलास 
=> >` काव्य को पाण्डुलिपि भी तञ्जोर ara- 
उछ qA नालय से उपलब्ध उपयु क्त इलोक में 
निदिष्ट तिथि का संथा समर्थन करती 
qa में|है। जिस प्रकार भट्रोजिदीक्षित तथा 
गारकर | नागेशभट् के ग्रन्थ उनके जीवनकाल में 
। galt ही सवंत्र प्रचलित हो गए थे, मालूम 
से रॅ हे। ठीक उसी प्रकार यह १५८३ 
पर क्रिया| ३० वाली हरिविलास काव्य की पाण्डु- 
aga लिपि भी लोलिस्बराज के जीवनकाल 
कते हैं।| मे हो उनके ग्रनुयायियों ने लिख डाली 
मण भावे होगी । (6 


पूना के उक्त संस्थान से हरि- 
विलास काव्य की एक ग्रोर पाण्डुलिपि 
प्राप्त हुई हे, जिसकी क्रम संख्या ७८४, 
लिपिकाल १६७६ संवत्‌ १५४४ शक, 
१६२२ ईसवी है। इसी प्रकार भाण्डार- 
कर ग्रोरियम्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट पूना 
में सुरक्षित वेद्यजीवन की सात पाण्डु- 
लिपियों के तिथिक्रम की तालिका को 
उद्धृत करने के पश्चातु श्री पी०के० 
गोडे लिखते हैं कि 'ऊपरी विवरण -से 
हमने देखा हूँ कि पाण्डुलिपियो को 
सबसे प्राचीन तिथि जो ऊपर निर्दिष्ट 
हुं वह १७६६ ई० है। लेकिन पाण्डु- 
लिपि की यह तिथि लोलिम्बराज के 
ग्रन्थों के कालनिणय में उपयोगी नहीं 
है । कंटलाग श्राफ उज्जैन मंन्युस्क्रिप्टस्‌ 
में रुद्रभट्ट की टीकावाला एक वैद्यजीवत 
है, जिसको fafa १७२८ शक सम्बत्‌ 
ar 


qarag विद्वान कोलहोनं वंद्य | 
जीवन के दो तिथियों वाले उल्लेखो को || 


उदधृत करता है ।* जिसमें पहली तिथि || 


सवत्‌ १८१०3२१७५३ ई० है, जबकि | 
दूसरी तिथि जिस पर ज्ञानदेव, दामो- || 
दर की टीका हे संवत्‌ १६६६=१६१२ | 
है, यदि वंद्यजीवन की १६१२ ई० की | 
यह तिथि सही है तो 'बूलर' द्वारा || 
उल्लिल्लित वेद्यजीवन के पाण्डुलिपि की | 
तिथि को aia देती है। इन दो 

तिथियों का सम्मिलित ad लोलिम्ब- | 
राज की तिथि को १६०० ई० के पूर्वे , 


( १३) 
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“रखने के लिए हमें बाध्य करता है।' 


श्री afaa ने श्रपने 'ग्रायुर्वेद का 
बृहत्‌ इतिहास? में 'योगतरंगिणी” की 
एक प्राचीन प्रति १७३३ शकाब्द को 
लिखी हुई प्राप्त होने की चर्चा की है, 
साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि 
जोली ने इस ग्रन्थ की एक प्रति १४६८ 
शक।ब्द १५७६ So की लिखी हुई प्राप्त 
होने की सूचना दी है । इसलिए इनका 
_१६वीं शती के प्रारम्भ का मानना 
उचित है ।* प्रस्तुत प्रसंग में यह उल्ले- 
ada हुँ कि त्रिमल्ल भट्ट ने अपनी, 
'योगतरंगिणी' में जो योग जहां से 
saya किए हैं प्रायः उनके MA उन 
ग्रन्थों प्रथव। ग्रन्थकारो के नाम दिए 
हैं। इन ग्रन्थकारों में एक नाम लोलिम्ब- 
राज का भी है। * इससे यह प्रमाणित 
होता है कि लोलिम्बराज त्रिमल्ल भट्ट 
के पू्बंवर्ती ग्रन्थकार थे ate त्रिमलल 
भट्ट के ग्रन्थ रचना काल तक इनके 
ग्रन्थ पर्याप्त प्रसि द्व को प्राप्त हो चुके 
थे। aa: लोलिम्बराज का समय 
१५७६ ई० के {पहले मानने में किसी 
प्रकार की विचिकित्सा नहीं रह जाती । 


सीताराम जयराम जोशी महोदय 
ने भ्रपने “संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास में लिखा है कि भाषावृत्ति, 
हारावलि, त्रिकाण्डरोष, वणंदेशना 
तथा एकाक्षरकोरा के रचयिता पुरुषो- 


१४ ) 
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त्तम देव ११५६ ई० पूवं का था। | 
बौद्ध धर्मावलम्बी था । राजा हरि 
की आज्ञा से लोलिम्बराज ने हो 
विलास काव्य को रचना की। र 
काव्य का उल्लेख पुरुषोत्तम देव ३ 
वर्ण देशना में मिलता है। ६ 
इण्डिया आफिस लाइब्ररी लन्दन। 
प्राप्त 'वर्णदेशना” को देखने का मुझ 
सर faa), तो उसमें मात्र 'पुनः प्रा 
क्तेन खुर प्रपत्रिणेति' हृरिविल्ाई 
दशनात्‌, इस पद्यांश के दर्शन हा! 
उक्त ग्रश के अतिरिक्त मात्र १४ प 
के बंगला भाषामय इस AGHA M 
में लोलिम्बराज विरचित हरिविला| 
काव्य से सम्बन्धित कहीं कोई उल्ले 
उपलब्ध नहीं होता। वास्तव में होर 
भी नहीं चाहिए था। क्योकि ऊ 
पद्यांश जिस हरिविलास का है उपा 
८ सगं हैं श्रोर उसके रचयिता हैं यश 
सेन्द्र पुत्र कविशेखर 1१० 


ग्रतः यह विश्वासंपूर्वंक कहा d 
सकता है कि वणदेशना और afar 
राज विरचित हरिविलास काव्य की 
परस्पर काल एव साहित्य से arate 
कोई Al नहीं है । 


aa: साक्ष्य-हरिविलास कार्थ 
की रचना शेली से यह सिद्ध होता ( 
कि इन्होंने परिपक्व बुद्धि होते | 
पश्चात्‌ उक्त काव्य का प्रणयन 1 


इस क 


| बायु 


Ad: 

१५८ 
तञ 
पाण्डु 
समय 
स्पद 
प्रका 
हैं कि 
काल 
१५२ 
का * 


स्था 


कार 


om A 6 on KE KW A vo 8 


wo ~N 
wo 


[काय Tt 
हरिविला| 
।ई उल्ले 
मैं होर 
कि उभ 

है उपा 
iT हैं य 


र 
| लोलिम 
काव्य की 
सम्बन्धि 


Ta का 
` होता 
; होते 
[न किया 


a eR | 
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इस काव्य के निर्माण काल में इनकी 
ग्रायु ४० या ४५ वर्ष की रही होगी। 
ग्रतः इनका समय १४६० शक nag 
१५८३ ई० होना चाहिए । पूर्वं वणित 
तञ्जौर तथा पूना वाचनालय स्थित 
पाण्डुलिपियों में लिखित ग्रन्थ प्रणयन 
समय से इसके पूर्ववर्ती सभी विवादा- 
स्पद मतों का खण्डन हो जाता है। इस 
प्रकार wa हम इस निर्णय पर पहुंचते 
हैं कि कविराज लोलिम्बराज का जीवत 
काल १४६० से १५६० शक तदनुसार 
१५३८ से १६०८ ई० श्रर्थात्‌ वषं तक 
का था। 


लोलिम्बराज कं ५० वपं की sa- 
स्था में रत्नकला की मृत्यु हो गयी थी । 
उसकी मृत्यु से तथा वृद्धावस्था के 
कारण इन्होंने बीस वर्ष तक तपस्या की 


pe साधु के रूप में इसकी प्रसिद्धि 
हुई । 


लोलिम्बराज-परिचय 


शुक्लयजुवदान्तगंत मध्यन्दिन- 
शाखाध्यायी दिवाकर सूरिपुत्र लोलिम्ब 
राज राजा हरिहर के maa थे। 
प्रारम्भ में ये भ्रत्यन्त मूखं और gad- 
सनी थे । बाद में भगवती aaa गी 
को तपस्या क॑ प्रभाव से इनका सुयश 
दिगन्तों मे फला । इन्होंने हरिविलास 
काव्य, रत्नकला चरित, dadaa, 
चमत्कार-चिन्तामणि. वेद्यककाव्य, | 
वैद्यावतस नामक ग्रन्थों को रचना की । | 
वंद्यजीवन में ग्राए हुए 'प्रियश्यामे' इस ॥ 
पद्यांश के अनुसार यह स्वीकार किया , 
जाता है कि इनका वंणं श्यामल था। | 
(क्रमशः) 


~mm 


auaa > "> ये 


१--मराठी are nat चा इतिहास, द्वितीय खण्ड Jo ६०४ । 


२- महाराष्ट्र साररवत, Fo १७०। 


३-स्टडीज इन इण्डियन लिटररी हिस्ट्री, वाल्यूम २ पृष्ठ ६३। 
४--पी ० सी० मैन्युस्क्रिप्ट्स्‌. नागपुर १८७४ Jo २२१ मेन्यु To ७४। 


५-प्रायुवेंद का बृहत्‌ इतिहास Jo ३०४। 


६--योगतरंगिणी Jo ३०४ श्लोक २८ I 


७-संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, Jo ५४५ । 
८--इण्डिया प्राफिस लाइब्र री लन्दन, क्र.स. १४७५ ग्रार.प्रार १२ सी । 


&— वणदेशना, Jo १ पंक्ति ६। 


१०-इण्डिया भ्राफिस लाइब्रेरी लन्दन, क्र.सं. ११७७ तथा ३८५१ | 
११--मराठी वाङ्मया चा इतिहास, Jo ६०६ | 
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E दन्त शोधक 
i क नित्य प्रयोग से दांत और मुख के सभी रोगों को दर कर 
सु द्‌ 
मुख को सुगन्धित और कृमिनाशक बनाता है । 
(नमूना मुफ्त) 
योगी चाय 


यह चाय जड़ी-बुटियों के सार भाग को एकत्र कर बनाई 
गयी है जो कि शरीर में नयी चुस्ती, ताजगो तथा बल 
प्रदान करती है। साथ ही शरीर पर किसी भी प्रकार का 
. हानिकारक प्रभाव नहीं डालती । एक बोर nasa परीक्षा, 
करें । 


केशरा मसाला 
भोजन को स्वादिष्ट, रुचिकारक बनाकर पेट की वायु, गेस 
को नष्ट करता हूँ । रसोई घर के लिए यह नमक को छोड़ 
हिर पण मसाला 1 इससे सब sare के व्यंजन ६ 
À प्रत्यन्त स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं । 
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मस्तिष्क को ठंडा, तर श्रौर ताजा रखने-के लिए वरदान 
तुल्य हे इससे बालों का झड़ना तथा नींद न ग्राना श्रादि 
रोग दूर होते हें । सारे परिवार के दैनिक प्रयोग के लिए 
उत्तम है । मूस्य-छोटी शीशी ३), बड़ी शीशी ५)५०। 
शिकाकाई तेल 


त्रिफला, भू गराज व शिकाकाई 


SS NE ae 


कर 


RE SEA ERS MOG ERROR 


| इन सबके सूक्ष्म तत्वों से यह 
ng ! केशों को लम्बा, घना, काला i 
| रखने के गुणों के कारण शत।ब्दि 
के i पहले से प्रसिद्ध हे। इत्त सबको 
Ti : वैज्ञानिक तरीके से तैल में $ 
ग 4 मिलाया गया है जिससे बालों {€| 
y छ का गिरना, सफेद होना तथा ड 
i zi सीकरी, फियाज ग्रादि रोग i 
o ४ समाप्त होते हैं। बड़ी मनमोहक X 
g J प्राकृतिक सुगन्ध वाला यह तेल g 
a ७) देनिक प्रयोग के लिए बड़ा लाभ- द 
“4 मद सिड gt) 


HTA का GaT— 
योगी फार्मेसी, कनखल हरिद्वार 
फम Ge eae ne IL SONI Sa I NO SEA 
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योगी फामसा 
सिद्ध प्रयोग 


ग्रशीना पिल्ज 


बवासीर व भगन्दर जँसी नामुराद 
बिमारियों के इलाज में इस दवा का 
विशेष महत्व है । इसके लगातार सेवन 
से खून, पीड़ा, कब्ज, wea श्रादि सभी 
कुछ नष्ट होता है। 

मूल्य-३० गोली ३), १०० गोली 
९)००, Yoo गोली--४०)०० 


केशला पाउडर 


'यह बालों को गिरने से रोक कर 
लम्बा व काला करने के लिए ग्रायुव दिक 


ast बूटियों से बनायो गया है। यह 


सिक्री (फियाज) को दूर कर बालों को 
रेशम की तरह मुलायम रखता है 1 

मुल्य-१०० ग्राम )८०, २०० ग्राम 
१) ५०, ५०० ग्राम ३)५० ग्राम 1 


@ १५ 
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नेत्र ज्योति को बढ़ाता है व 3) 
लम्बा व काला बनाने में सहायक ह|. 
गर्भावस्था में श्रौरतों के लिए ag 


क॑ अनुमूत 


ग्रामलकी रसायन 


पेट के रोगों को दूर कर E 
नया बल व शक्ति प्रदान करता? 


हितकर है। 


मुल्य-छोटी शीशी १) 
बड़ी शीशी २)२५ 


अरशीना प्रलेप 


बवासीर के मस्सों व सूजन 


शीघ्र श्राराम पहुंचाती है, साथ ही द 


खाज, कील, जले, कटे व बिवाई | 


फटने की बढ़िया दवा है । 


) 


मूल्य--१५ ग्राम- १)२५ 
५० ग्राम--३ )५० 


j | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्राह्मी आंवला तेल 


योगी फार्मेसी कनखल द्वारा ' 


मिमित यह तैल बालों ब दिमाग 
को ताकत व तरावट देता है। 
स्मरणशक्ति को बढ़ाता हे । इस 
से बालों का झड़ना तथा नींद न 
प्राना ग्रादि रोग दूर होते हैं। 
सारे परिवार के लिए दैनिक 


| प्रयोग के लिए aft उत्तम I 


मूल्य-छोटी शोशी ३)०० 
बड़ी शीशी ५)५० 


विराप्लेक्स 
सदा स्वस्थ सुखमय जीवन 
के लिये aqa sa जडी-बूटियो के 
सत्व ( विटामिनों ) के द्वारा 
fafaa विटाप्लैक्स बच्चों व बड़ों 
सभी की खर्च हुई शक्ति को 
qf कर उनको स्वस्थ रखता 


| हे । प्रमेह, प्रदर, पथरी, YAT- 


राय Vet बहुमूंत्र को ठोक करता 
हूँ । 
मूल्य-३० गोली ३) 
१०० गोली &) 
५१०० गोली ४०) 


( १६ ) 
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लिकोप्लेक्स 

स्त्रियों के लिक्योरिया, हि 
प्रदर आदि को ठीककर कमजोरी | 
को दूर भगाकर स्त्रियों के सौंदये | 
को निखारने वालो अद्भुत | 
ग्रीषधि है । इसके सेवन से नया | 
खून बनने लगता है, कमर पेटू | 
के ददे को दूर कर गर्भ धारण 
शक्ति बढ़ती हे । जिन माताग्रों' 
के बरसों से बच्चे नहीं होते या. 
गर्भे गिर जाते हें या शोध्र ही। 
मर जाते हें उनको इसके सेवन || 
से ग्रवश्य लाभ होता है । 


शक्ति विकास । 


यह ताजे फलों के स्वरस, फूलों को | 
सुगन्ध, लोह व शिलाजीत तथा बहु- | 


मूल्य जड़ी-बूटियों के सत्व (विटामिनों)| i 


भेंट हैं । यह लकवा, फालिज व पुराने| 
वायुरोगों यथा--मिग्री, हिस्टीरिया व||| 
ददो को दूर कर, कब्ज व पाचन शक्ति] | 
को बढ़ाकर, पेट की गैस ग्रादि को ठोक | 
कर बुढों में भी जवानी की उमंग पद| | 
करता हुँ । निम्न ब्लडप्रेशर का AAA || 
इलाज हु l 
इसे सवं गुण सम्पन्न श्रोषधि मान: 
गयाहू। 
| 
i 
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कफसीन 


कफसोन सभी तरह को (काली, 
नई व पुरानी) खांसी, दमा तथा गले 
की निर्दोष दवाई gi एक दिन के 
बच्चे से १०० वर्ष तक्र के बूढ़े को 
इसका प्रयोग करा सकते हैं | 
मूल्य--२०० एम.एल. २)०० 
Yoo एम.एल. ४)०० 


आयुर्वेदिक चाय 


तुलसी, इलायची, लौंग, दालचीनी 
श्रादि भ्रायुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी 
यह चाय नजला, जुकाम, खांसी को 
दूर कर शरीर को शक्ति स्फुरति प्रदान 


करती है। यह मादकता रहित, सारे 


परिवार के लिए उत्तम स्वादिष्ट और 
श्रादशं पेय है । 

मुल्य_५० ग्राम )६०, १०० ग्राम 
१)१०, Roo ग्राम joo, ५०० ग्राम 
४)५० ॥ 


बालामृत 
छोटे बच्चों के लिए भ्रमृत के समान 


यह स्वादिष्ट श्रोषध रत्न बच्चों को 
बलवान निरोग व हष्ट-पुष्ट बनाता हूं । 


उल्टी, दस्त, बुखार, सूखा रोग, जिगर 


तिल्ली arfa सभी बीमारियों को दूर 
कर हाड्ियों को मजबूत करता व वजन 
को बढ़ाता gI 

मुत्य-११० एम-एल. १७५ 


( 
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२० ) 


३७ ७ 
गसातक 
घर का डाक्टर व सफर का सर 
साथी हे । पेट की वायु गॅस, x 
उल्टी, जी मचलाना, सिरददं ग्रा! 
सभी रोगों में तुरन्त फायदा पहुँचात 
ete के रोगियों को इसक सेवन 
सदा के लिए लाभ होता 
मूल्य--छोटी शीशी १)५० 
बड़ी शीशी २)२५ 


च्यवनप्राश 

(अष्टबर्ग युक्त) र 
यह श्रायुर्वेद जगत का ada लग 
टानिक है । जो कि हिमालय के न काल में 


पके ग्रामलों, शुद्ध घी, ग्रसली geal] कुछ स्व 
शुद्ध शहद, वशलोचन श्रादि के यो! हैं। ग्री 
से बनाया गया है जिसे बच्चे, बू] वर्षा के 
जवान सब सदा इस्तेमाल कर 4 अवसर ' 
। यह फेफड़ों की सारी बीमारियों को परिणाम 
दूर कर दमा, पुरानी खांसी, aaa खराश, 
को लाभ पहुँचाता हं । 
मूल्य--१ किलो-१२) 
५०० ग्राम-६)२५ 
२५० ग्राम-३)२५ 


उत्तम तथा विश्वसनीय श्रौषधियों की 


वाः 

एकमात्र उत्पादक-- | रोगों = 
योगी फार्मेंसी, हा 
कनखल-हरद्वार | रोगों व 


> Qo Fo @ sD. = ६ 
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--वद्य बुड़ीराम 


र्ष लगभग सभी मौसमों के परिवतंन होती है, पहला प्रकार रोग विशेष को 
के तारे काल में मानव शरीर में भी कुछ न लाक्षणिक चिकित्सा है पर दूसरा 
me कुछ स्वाभाविक परिवतंन होते रहते प्रकार जो कि सभी रोगों की कारगर 
हैं। ग्रीष्म के बाद वर्षा के समय व सही चिकित्सा है वह है दोषों को समा- 
aa के बाद सर्दी के प्रारम्भ मों भी वस्था में बना कर शारीरिक बल को 
र्‌ maar इसी प्रकार के परिवतंन का वृद्धि करना, जिससे शरीर मों रोग 
ala परिणाम होता है-खांसी, गले की प्रतिरोध क्षमता (Immunity) पैदा हो 
aaa खराश, कफ व सिरददं ग्रादि २। जिससे किसी भी प्रकार के रोगों के 
/प्रक्सर इन दिनों इस प्रकार के लक्षण जीवाणु दोषों को कुपित नहीं कर सकते 
जनसाधारण मों मिलने का मुख्य और दोषों पर श्रगर प्रभावन हो तो 
कारणा होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति रोग नहीं हो सकता, यह तय बात है। 
का प्रभाव । जिसे साधारण भाषा मों 

रोग दुरबेलता कहते हैं । 


` 


वास्तव में सभी रोगों के 
or वायु पाती mfa साधनों द्वारा सदा | 
धयो $ वास्तव में वैसे तो सभी प्रमुख शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, पर यदि 
रोगों का कारण यह दुबंलता ही होता शरीर के श्रन्दर' के AYA पर 
है और भ्रायुवेंदिक चिकित्सा में सभी उनका विजयी प्रभाव न हो तो वह्‌ | 
| रोगों की at ही प्रकार की चिकित्सा दोषों की समावस्था को प्रभावित नहीं | 


जीवाणु 


f 


CRI 
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कर सकते भ्रौर रोग की उत्पत्ति नहीं श्रामलकी रसायन श्रादि के सेवन क 
हो पाती । इसलिए इस रोग प्रतिरोधक निर्देश दिया है। 

शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रायुर्वेद 
।। सेंयोंतो वषं भर रसायन सेवन का 
| विधान हैं पर यदि वर्ष भर. न भी सेवन 
कर सके तो कम से कम शरद ऋतु में 
तो यह पूजी (रसायन सेवन) भ्रवश्य 
सचित कर लेती चाहिए | 


$ 
| 
Í 
|] 
H 


` मैंने भी अनेक विद्वान वेद्यों, महा 327 
त्माश्रों एवं शास्त्रों से प्रसाद रूप प्र ay 
भव में एक रसायन को जिसे मैं स्वप प्रवा 
भी वर्ष भर सेबन करता हुँ ग्रोर gy रस À 

iat को भी सेवन की सलाह देता चांद 
उसका योग निम्न प्रकार है 


जैसे किसी भी मशीन को वषं में 


C एक बार Haz हाल a से ag ठीक हरी. हरितक i z Fea 

५, प्रकार से gare रूप में कायं करती गे 
iy घा. —oo ग्रा! | 
g रहती है ऐसे ही शरद्‌ ऋतु जो कि ey - 


मानव शरीर का संचित काल होता है, उपरोक्त द्रव्यो को क्वाथ ail | 
| ' इसमें यदि रसायन व वाजीकरण द्रव्यो वाष्प में पका लेवें व गल जानेपर कपड़े a) 
'' को सेवन कर लिया जाय तो वर्ष भर सें छान कर २०० ग्राम गाय के घी गे 
| ताजगी व स्फूर्ति बनी रहती है । मिलाकर भून लेवें। इधर इस aan 
को खुब THAT छान कर, इसमें एक 
किलो पांच सौ ग्राम चीनी डालकर 
ग्रवलेह को तरह चासनी बनाकर उप. 
रोक्त SS व AIA की पीठी डालकर 
Wats वत होने पर उतार लेबें ब दो १_ 
तीन घटे sar होने देवें aie 3 
प्रक्षेप इसमें डालें 


यू तो चरक संहिता के भ्रनुसार 
सबसे बड़ी भ्राचार रसायन हो है र 
फिर भी भारत में प्राचीन काल से 
आ्रायुवंद के प्रभाव स्वरूप घर २ में इस 
| प्रकार के रसायन द्रव्य कभी विभिन्न 
पाकों के रूप में कभी उड़द के aga 
 केरूप में, कभी संस्कारित दूध क रूप 
` में सेवन करने को प्रथा सदियों से है। छोटी इलायची 
। भल संहिता में "शरदौ रसायन gag दालचीनी 
| योजनों फलं दायनम्‌” लिखकर रसा- शालम पज्जा 
| यनत को महत्ता को दशाया g1 चरक मृसलो सफेद 
|| ने पहले आचार रसायन को श्रेष्ठ कहा पीपल बड़ी 


| हं फिर 'ग्रामला' श्रोर उसके श्रनेक रुमी मस्ती 
| प्रयोगों का जंसे च्यवनप्राश रसायन, गोंद कीकर 
x ( २२ ) 
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Ci धु 
Ta शुद्ध म २०० ग्राम श्रायु को बढ़ाता है मूत्र के रोगों को 
बग भस्म ५ ग्राम नष्ट कर पेशाब के साथ जाने वाले 
गें, महा मुक्‍ता शुक्ति पिष्टी ५० ग्राम पौष्टिक तत्वों ee रोकता है। युवा 
ET प्रा: - प्रश्रक भस्म ५ ग्राम अवस्था के रोगों को दूर कर स्मरण 
मैं स्वप प्रवाल पिष्टी ५ ग्राम शक्ति को बढ़ाता है । 
गैर ga रस सिन्दूर २:५० ग्राम 


इसे बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी सदा । 
सेवन कर सकते हैं। कई संतों का कहना 
| इस रसायन का लगातार प्रयोग हे कि इसके सेवन से हमारी समाधि 
राने वाले रोगों से शरीर की रक्षा भी अधिक लगती है) वैसे योगी फामेंसी | 
-१ किलर रता है, दंनिक कार्यो से खर्च हुई इसको योगी रसायन के नाम से बनाती , 
शरीरिक व मानसिक शक्ति की कमी हे । इस रसायन के प्रयोग हो मेरा प्रनु- , 
' को पूति कर पूर्ण सात्विक निद्रा लाता भव हुँ कि कभी डाक्टर वैद्य की औषधि | 
है। लो ब्लड प्रेशर को नियमित करता की झावश्यकता नहीं रहती | 
है। हृदय व मस्तिष्क को बल देकर x > 


चांदी भस्म ढाई ग्राम 


-—i— 


विशेष afaa 
D 
१- पुराने व कठिन रोगों से पीड़ित रोगी भ्रपना पूरा २ विवरण देकर युनानी एवं श्रायुवेद 
के पारंगत हकीम व वैद्यो के हमारे बोर्ड से निःशुल्क केवल २५ पेसे के डाक टिकट भेज | 
कर निदान झौर चिकित्सा का परामश ले सकते हैं। हमारे इस वोडं के भ्रध्यक्ष महोदय || 


९० वषं का व्यवहारिक भ्रतुभव रखते हैं । स्वयं फामेसी के चिकित्सा विभाग से केवल 
नाड़ी दिखाकर रोग का पूरा २ सही निदान बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते है । 


२--किसी भी प्रकार की श्रौषधियों को मंगाने से पूवं डाक-व्यय भ्रादि के लिए २५ प्रतिशत || 
afra (एडवांस) भेजता फार्मेसी का तियम है । ऐसे प्रत्येक ग्राहक को फार्मेसी से एक | 
वाषिक पत्रिका मुफ्त प्राप्त होती रहेगी । 


३-पूरा रुपया cata भेजने पर पक्की दवाओं में पेकिंग खच फार्मेसी स्वयं वहन करेगी | 
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a 
सुचना 
्रयुर्गेद के प्रकाण्ड विद्वान श्री mad धमंदत्त जी का ggg श्रभि- asf 


नन्दन ग्रन्थ हिन्दी जगत के प्रसिद्ध विद्वान areata किशोरीदास वाजपेयी के 
संयोजकत्व में गुरुकुल विश्वविद्यालय ने उनके विश्व विद्यालय श्रभिनन्दन कायं- 
कमे में प्रस्तुत किया था । जिसका परिशिष्टांक भ्रभिनन्दत समिति की ओर से 
शीघ्र हो योगी प्रकाशन प्रकाशित करने जा रहा है । 


er 


इसके लिये जो विद्वान गैद्य श्रपने agea लेख-सुझाव भेजना चाहें, 
सहषं भेजने की कृपा करें, जिससे 'हितायु:' श्रभिननन्‍्दन परिशिष्टाँक श्रविस्मरणीय 
बन सके । 
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a 
विशेष सूचना 
श्रापको जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी 


“योगी फार्मसी? की श्रोर से १२ जनवरी से १८ जनवरी तक 'सर्नलोक 
कल्याणां? वृहद्‌ गायत्री यज्ञ का श्रायोजन किया जा रहा है । 


श्राप सबसे सातुरोध प्रार्थना है कि कार्यक्रमानुसार पधार कर श्रनुग्रहीत 
करें । 


॥ कार्य-क्रम ॥ 


१२ जनवरी से १७ जनवरी १६७२ तक 
यज्ञ प्रातः ६ बजे से & तक तथा सायं ४ बजे से ६ बजे तक होगो । 


१८ जनवरी, १६७२ को प्रातः ६ बजे से ९ बजे तक पूर्णाहृति तथा 
प्रातः ११ बजे से २ बजे तक ऋषि लंगर होगा । 


eRe 
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| सम्पादकाय (पृष्ठ २ का शेष) 
हि सह यज्ञाः प्रजा: सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविंष्येंचध्व मेष 
ह वोऽस्त्विष्ट काम धुक । सृष्टि के श्रारम्भ में परमेश्वर ने यज्ञो के सहित प्रजाश्रों 
. | को उत्पन्न करके कहा कि इससे तुम्हारी समृद्धि से यह तुम्हारी वाञ्छित भ्रभि- 
७) लाषाग्रों का पुरक हो? 
| 3 देवान्‌ भावयतानेन ते भावयंन्तु व: ।_ 
i परस्परं भांवयन्तः श्रयः पर मवाप्स्पथ ॥ 
R इस यज्ञ से जल, वायु, afta भ्रादि. देवताओं का. संस्कार करो वे शुद्ध 


Baar फिर तुम्हें बढ़ायें भ्र्थात्‌ ग्रारोग्यता. प्रदान करें। इस प्रकार एक दूसरे की | 
॥ शुद्धि तथा वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे । 


8 / इष्टान्‌ योगान्‌ हि वो देवा दास्पन्ने यज्ञ भाविता:।' 

x | ते देततानप्रदायेम्यो यो Pym स्तेन एव स्वः॥ 

i यज्ञ से शुद्धं fea हुए जड़ भौर चेतन दोनों प्रकार के देवता तुम्हें प्रिय | 
R| योग प्रदान करेंगे उन्हें यज्ञ के द्वारा प्रर्थात्‌ उत्तम कर्मो के द्वारा न देकर जो खाता l 
K है वह चोर ही है। | 
fpei इस प्रस्तुत प्रकरण से यह स्पष्ट हो गया'कि हमें पार€्परिक व्यवहार्थ को | 
शुभ कार्य करते हुए एक दूसरे की उ करनी हैः। साथ ही स्वास्थ के लिये | 
g| श्रपने ग्रास पास के वातावरण के सहित प्रतिक्षण दूषित होने वाले निवास प्रदेशों || 


को भी शुद्ध करना श्रावश्यक है। Rs 

ora के विश्‍व के विचारक इसी चिन्ता में हैं कि स्कूटरों मोटरों बसों | 
कारखानों aar aog संयत्रों अथवा भ्रणु विस्फोटों के द्वारा ne दूषित | 
Š बन रहा है उसका भीषण प्रौर' गम्भीर परिणाम किस प्रकार परिमाण की | 
कक्षा में प्रविष्ट कराया जाये । 


ry 
x 
fo 


a 
re 
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z परन्तु वेद ने तो सृष्टि के ्रारम्भ में यन्त्र युग के ग्राने से पूर्व ही सामान्य ! 
है वातारण को भी पुनीत करने के लिये यज्ञ का aaa दे दिया है | | 
ge साथ ही स्वास्थ को TAA ग्रोर भात्मा की पवित्रता के लिये भी यज्ञ का | 
र ही विधान किया है । 2 | 
m वास्तविकता की हष्टि से देखा जाये तो यज्ञ पूणे रूपेण ्ायुवद का a 
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। सूक्ष्म झौर स्थूल दोनों प्रकार का स्वरूप है । दीर्घायुष्प प्राप्ति के लिये जहां उत्तः! 
| स्वास्थ्य ग्रावश्यक है वहाँ उत्तम पवित्र यशस्वी और प्रिय श्राचरण भी शनिवार है| संक्ष' 
) व 


इसीलिए: - पाक: 
ग्रनम्यासेन वेदानामाचारस्यं च वर्जनात्‌ । a मु 
ग्रालस्यादन्न दोषाच्य मृत्युविप्रान्‌ जिघां afi ॥ - | सभी 


वेदों का मज्ञात्मक पारायण न करने से ग्राचार विचारों की शुचिता पे मात्र ' 
मुख मोड़कर श्रालस्य की शरण में पहुँच कर शरीर के स्वास्थ्य के साधन 


रुप महोषध का दुरुपयोग करने के कारण मृत्यु उत्तम वर्णों को भी मारने की 
इच्छा करती है। 
न यज्ञ की समस्त सामग्री भोषधियों का ही संग्रद है । गौ ya श्र gada वि 


| नाशक पौष्टिक होने से श्रायुवदोक्त संहि हर = 
1 SRY, ह्‌ यु संहिता का साक्षात्‌ रहस्य ही कहा 


यज्ञ संम्बन्धौ ग्रनुसन्धानों से तो यहां तक सिद्ध हो चुका है कि विश्व का को 
भौ ऐसा रोग नहीं जो विधि पुर्वक यज्ञ पद्धति की सूक्ष्म क्रियाओं से साध्य न हो। 
यस्मा को रोगाराट्‌ कहा गया है किन्तु वह भी इसके द्वारा विनीत कर 


a 


| बारह भागों में विभिन्न ३६० अंश का एक चक्र संवत्सर का १ वर्ष होता 
है । जिसमें शीत उष्ण वृष्टि प्रादि तीन नदियां हैं । इस,चक्र के ३६० ग्रंश प्रचल हैं } 
(इससे ये सावन दिन नहीं भ्रपितु सापन दिन प्रतीत होते हैं। यही बात महा 
भारत के वन पव में:-- 
चतुषिशति पवं त्वां षष्णा भि द्वादश प्रधि । | 
तत्तिषष्टि शत वेतु चक्र पातु सदागतिः ॥ | 


| लिया गया है विजित कर दिया गया है । ! 
| : प्लेग जसी महा मारी का तो सर्वोत्तम उपचार यज्ञ से भिन्न कोई हैही 
| नहीं । जहां नियमित रूप से यज्ञ का gai श्रपना स्थान बनाकर zz हो गया है 
1 वहां किसी भी कठोर से कठोर और भीषण संक्रमण करने वाले रोग भी दूर से 
| ही नमस्कार करके श्रनतर्ध्यान हो जाते हैं। 
| भविष्य का ज्ञान भी यज्ञ पर ही fade है श्रत: ज्योतिष शास्त्र का 
| उद्गम यहीं से हुआ है। १ 
i तभी तो: l 
॥ द्वादश प्रघयश्चक्रमेक त्रीणिनभ्यानि कउ तच्चि केत | afeaa साकं 4 
मिशता न शङ्कोवेदाजिताः whet चला चला a: ऋगवेद' | 
| 
í 
( 
( 
॥ 
í 
| 
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हां उत्तप' उक्त Wel पर कही गई है । 
नवाय॑ है| संक्षेप से यज्ञो में मोगौलिक ज्ञान, वस्तु शास्त्र गणित, पदार्थ विज्ञान, कृषि ग्रोर 
पाक शास्त्र, पशु पालन, ग्रश्‍वमेग्रादि द्वारा सावेभोम राज्य ललित कला, ऋणों 
से मुक्ति जैसे मातृ पितृ श्राचाय ऋण श्रादि यन्त्र निर्माण पुत्रेष्टि वर्णेष्टि mifa 
_ | सभी कुछ उपलब्ध है। विश्व का समस्त व्यापार जो कि मर्यादित और प्राणि 
चिता हे/ मात्र के लियो हितकर है सब यज्ञ रुप ही माना गया है। 
पन क i यज्ञ-देव पूजा संगति करण, तथा दान का उत्तम स्वरुप स्वीकार किया . 
गया है । जो भी कायं विश्व को कल्याण भावना से किया जा रहा है वह यज्ञ ही 
है । मत वचन और कम से पवित्राचरण के साथ किया गया भौतिक यज्ञ जीवन 
सभी परिस्थतियों में स्वगं रूप बनाने में पूर्ण समर्थ है । इसीलिये यजुर्नेद मों | 
यज्ञेन कल्पताम्‌ । समस्त श्रायु को यज्ञमय बनाकर इप्ती जीवन में जीवन | 
क्त प्राप्त करके परमेश्वर का श्रनिर्गचनोय ग्रानन्द लेता लिखा है। 


DA 


i aa 
ई है हो कार्यालय 
i agaa एवं यूनानी सेवा निदेशक । 
उत्तर प्रदेश लखनऊ 
दिनांक १५ दिसम्बर, १६७२ ई० / 
सँख्या १२६३८/लेखा भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ उत्तर प्रदेश के चुनाव के ९ 
सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश गजट दिनांक १४-१०-७२, भाग/क में. प्रकाशित १ 
विज्ञप्ति संख्या १०२१७ दिनांक २-१०-७२, में भारतीय चिकित्सा परिषद ' 
उत्तर प्रदेश की चुनाव नियमावली के नियम ४० के उपनियम (२) के अनुसार Ri 
अपरिहाय॑ कारणों से चुनाव कार्यक्रम में निम्नलिखित सशोधन किया गमा है । 
निर्वाचन भ्रधिकारी के पास मत पत्र वापस श्राने की afar तिथि 
१५-१२-७२ के बजाय ११-१-७३ (सायंकाल ५ बजे तक) की जाती है । 


(मुकन्दो लाल द्विवेदी ) 
aga fan एव युनांनी सेवा निदेशक Fo To 
निर्वाचन भ्राधिकारी 
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१ लाहोर में महष के प्रचार का जो ३--२८ जुलाई कं HTT लाहोर| क्रीम 


| प्रभाव जनता पर पड़ा उसका पत्रिका में लिखा गयां--इतिहाप| 
| दिग्दर्शन तत्कालीन समाचार-पत्रों कों देखने सें स्पष्ट हूँ कि * साय 
) में है। २२ जूत्तसं. १८७७ के इंडियन २५०० वर्ष के समय में सवामी 
मिरर ने लिखा है कि पं० श्रद्धाराम शंकराचाय के पश्चात्‌ कोई एसो 
केःनेतृत्व में सनातन धमं रक्षिणी श्रष्ठ नेता सोर ऋषीश्वर उह 
के नाम से स्थापित सभा Fo दया- नहीं हुआ जो भारत को ही 
नन्द सरस्वती के चरित्र और ग्रणितु विश्व को सन्मागँ वताता 
उद्देश्य के सम्बन्ध में सब प्रकार neft |” 
की झूठी बातें फैला रही है। - ४ "मेषि को महत्ता--मेरे व्याख्यान प्रमा 
j में जिसे श्राप सत्य समभते हो, 
| २-विरादरे हिन्द तथा ब्राह्म समाचार मानो ata मींचकर चलने की 


पत्र मे लिखा गया क्वि जोति से रीति छोड़ दो । 


भ्रविद्या, हठ, दुराग्रह को दूर ५-किसी ने महषि से पूछा कि श्राप 


करना, विद्या का प्रचार कर जाति ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी? महर्षि ने वृहत 
पै एकता उत्पन्न करना, महापुरुष मुस्कुरा कर उत्तर दिया fH हम द 
स्वामी दयानन्द. सरस्वती का कुछ बातों में ज्ञानी हैं कुछ बातों ह्‌ 
साधारण Me विशेष श्रन्तिम ध्येय में अज्ञानी । महषि को सू १ qe 


है । सबको बड़ा ग्राश्‍चयं gar 
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4 रियं, खनिजों, प्राणिज 
हिमालय की शुद्ध, ताजी, जड़ी, बूटियों, खनिजों, ४ 
ग Amat रत्नों, उप-रत्नों व सब प्रकार के शआरायुर्वेदिक रस, 


इतिहा 


i सायन, कुपीपक्व, चूर्ण, क्वाथ, पाक, अवलेहः गुग्गलु, क्षार 


अवसर देवें। 


बृहद्‌ जानकारी के लिए बृहद सूचीपत्र (हिन्दी व अंग्रेजी) । 
गुणों, सेवन विधि सहित २४ पेसे के डाक टिकट 
भेज कर प्राप्त करें । 


तरा 
योगी फामेसी 
कनखल-हरिद्वार | 
"Se 
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उत्तर भारत में पहली बार 
योगी फांसी 


ने ग्रायातीत KAT 


हिंगुल (शेगरफ) 


, का सफल निर्माण किया हे । a 
fe faa se 

% गवर्नमेंट गायचे दिक फामसी यू. पी. (लखनऊ) | | 
% गवनंसेंट श्रायुवेंदिक फामेसी, रायपुर (मध्य प्रदेश) | रे 
% गवनसेंट आयुर्वेदिक फार्मसी, माजरा, जोगिन्द्रनगर 3 
ॐ वैद्यनाथ ग्रायुवंद भवन , i 
% गुरुकुल कांगड़ी एवं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज फार्मेसी 6 
एव ७ 
भारत भर के भ्रनेक विद्रान dell ने अपने प्रयोग में लिया है |." 
श्रौर ae 
संब:प्रकार A गुणकारी पाया है भ 
झ्से आप अत्यन्त Be मूल्य पर प्राप्त i ; 


कर सकते हो 
मल्य--१४५)०० प्रति किलो । 
निर्पाता: 


योगी फार्मसी, कनखल हरिद्वार की एक भ्रौर उत्कृष्ट भेंट । है 
देहलीके वितरकःगर्ग कम्पनी कटराभेद गरान खारी बावली दिल्ली | 


i ol PR Yet | 
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[ श्रायुर्वेद भ्रतुसन्धानात्मक मासिक | 
घर्ष--१ ग्रंक--४ मई-जूस १६७३ 
° IAN 
oa अक A पृष्ठ to 
| सम्पादकीय mag लक्ष्मी तारायण चतुर्वेदी २ 


१ 
२ भ्रञ्जन और उसके भेद डा० सुरेशानन्द थपलियाल x 
(हि.प्र.) ३ चमत्कार चिन्तामणि aa ब्रह्मानन्द त्रिपाठी & 
४ दो मित्रों की वार्ता डा५ श्ररुणकुमार १० 
५ उपवास या ब्रत ? qe भगेन्दरसिह ठाकुर ev 
सी ६ श्रासव निर्माण प्राचार्य दीनदयाल, विष्ट १८ 
७ विनय HAT ।वद्यालंक्रार २० 
८ श्रनुभूत सिद्ध योग द्वारा योगी फार्मसी २२ 
ee g शाइवत संस्मरण प्रभु ग्राश्रित २५ 
१० रक्ताल्पता और श्रापका भोजन डा० थार्पो एम० डी० २६ 
t सामूहिक साधना बिनोवा भावे २८ 
१२ ग्रनिद्रा एक मानसिक रोग श्री ग्रशोक ३० 
TI {$१३ मेरे प्रनुभव बैद्य बूडीराम . ३४ 


a छ - mme ++++ + ae hamn 
: भक्त हंसराज विज,डा० इन्द्रसेन जी एम ए.,पी.एच डी.। 
म्पादक मण्डल : वेद्य धमंदत्त भ्रायुवदाचाय, भू पू प्रिसीपल गुरुकुल 
काँगड़ी ग्रायु. कालेज । 
प्राचार्य लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी, एम.ए.ग्रायुर्वेद भास्कर, 
साहित्याचार्य,श्राचाय गुरुकुल महाविद्यालय,ज्वालापुर। 
S सम्पादक : वैद्य कविराज विजब शास्त्री,बी.ए एम.एस.,प्रायुवेंदाचाय 
प्रकाशक : योगी फार्मेसी, लक्सर रोड कनखल-हरिद्वार | 


afar : गोल्डन टेम्पल प्रस, कनखल | 
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लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी 


स्वास्थ्य सिद्धि के लिये स्वाध्याय की भी आवश्यकता है। ATSA | 
संवर्धन वृहद ग्रौर युवा दोनों को समान श्रभिप्रोत है । चिकित्सा का उद्देश्य । नये 
श्रेस्वस्थ व्यक्तियों की संख्या समाप्त करना हे । ऐसा नहीं कि पंजिका में 
जितनी श्रधिक संख्या रोगियों की मिलेगी उतनी ही सहायता सरकार की 
mx से अधिक मिलेगी । चहिये तो यह कि जिस प्रदेश में ग्रधिकाधिक 
रोगी श्रौषधालयों की पंजिका में श्रंकित हैं उनकी सहायता रोक दी जाये । 

सभी चिकित्सालयों के सहायता प्राप्त डाकटरों का कतेव्य है कि 
वे स्वास्थ्य के नियमों का ऐसा प्रचार करें कि जनता रोगी न होने पाये । 
दूसरी ओर सरकार का भी परम कतंव्य है कि वह जनता के स्वास्थ्य के 
लिये विशुद्ध aga का ही व्यापार चलने दे श्रौर मिलावट की arga 


को नष्ट करवा दे। 3 
दुःख का विषय तो यह है कि कुछ चिकित्सक ही नही श्रपितु 4 
कांश चिकित्सक प्रत्येक व्यवित को यही सलाह देते हैं कि यथेच्छ जीवन - fi 


बितायं । जो चाहें सो खाये जैसा चाहें रहें । इससे ग्रनियमित जीवन 
बनकर स्वास्थ्य से ही नहीं श्रपितु नैतिकता से भी, राष्टियता से भी 
व्यावहारिकता से भी पतन हो जाता है। श्राज का युग इस का स्वय 
साक्षी g | 


दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि चाय का, सिगरेट का, बीड़ी का, __ 
भांग का, चरस का, मद्य का, मांस का, झण्डों का राष्टव्यापी राष्ट्र के »” 


(५) 
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क्र्णधारों के द्वारा हो प्रचार हो रहा है ग्रौर ग्रनेतिकता के लिये चुम्बन 


क्री, ग्रालिंगत की, ग्रौर ग्रश्‍लीलता की निर्लज्ज स्वीकृति दी जा रही है | 
इससे ऐसा प्रतीत हो रहा हे जेसे सत्याचरण को लकवा मार गया 


है श्रौर दुराचरण को स्वच्छन्द विचरणार्थ मनमानी करने की कार 
मिल गई हो । ग्राज राष्टू का नेतिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी प्रकार का 
| स्वास्थ्य श्रथ से लेकर इति तक थक चुका हू । 

ऐसी अवस्था में उपचार कहां से प्रारम्भ किया जाये श्रौर _सद्वि-' 
बार कहाँ से प्रदान किये जाये एक समस्या खड़ी हो गई है। 

सदविचारों के इन्जेक्शन देने वाले दिन रात पत्रिकाश्रों को सीरिञ्जे 
उबाल रहे हैं । प्रेरणाश्रों की स्प्रिट हृदय की बोतलों में भीं भर रहे हैं । 
रोगी इन्जेवशन लगवाने के लिये कटिबद्ध हो रहे हैं परन्तु हमारी सरकार 


[युष्म ; š 
उद्देश्य क तथे नये विधानों का कम्पन देकर सुधारक डाक्टरों का ऐसा हाथ हिला 
का में | रही है कि वे वेचारे हतोत्साह हुए बिना नहीं रहते । सरकारी प्रशासन के 
र की | कुए में ऐसी भांग पड़ी हे कि जो भी उसका पानी पो लेता हृ उसे ही नशा 
afte | चढ़ जाता है। यदि कोई आलोचना की खटास से उसे उतारना भी चाहता 
जाये । है भ्रनाड़ी वैद्य समझ लिया जाता है। com 
S ह तब कौनसा उपाय है जिससे usa का और व्यक्ति का स्वास्थ्य 
a Ih = 

ue! हमारी प्रगति के पैरों में कुछ भूलों के शूल चुमे हुम है । हमारी 
थ्य के | उन्नति के मस्तिष्क में कुछ संकुचित विचारों के चक्कर प्राने लगे हैं। हमारे 
egm कर्तव्यनिप्ठ पष्ठ के वंश पर पतन की ऐसी चोट लग चुकी है कि उसका 


सीधा रहना ही ग्रसम्भव हो गया है | 

Í ऐसी ग्रवस्था में किसी aga चिकित्सक की श्रावश्यकता का निषध 
निस्सन्देह श्रात्महत्या ही मानी जायेगी । र 

] ग्राज का युग श्राच्दोलन का समर्थक हे । श्राज की आवश्यकता संध 

` शाबित की उपासिका है। भ्राज की परिस्थिति भक झरने की सूक बुभ 


की ही साझीदार है। : 
इसलिये दुढाध्यवसायिश्रों को ग्रपने बौद्धिक भ्राधार की धरा परि- 


| का, ष्कृत करने के लिये लालायित रहना चाहिये । अपने कर्तव्य क्षेत्र को चितन 
ट्ट के » केहल से जोत कर विवेकशील का बीज बोने के लिये सन्नद्ध रहना चाहिये । 


(४) 
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एतदर्थ इस प्रस्तुत हितायु पत्रिका का प्रयोग यदि बस्तु स्थिति के । 
संयोग का साथी मान लिया जाये तो इस कतंव्य यज्ञ की यह छोटी सी 


ग्राहुति व्यर्थ न जायेगी । 


सूचिका (सुई) से भी सीने का काम निकल भ्राता है। श्रणुओों से क्ल 
जगद्‌ रचना हो जाती है । शून्य से श्रसंख्य संर Ale Ae बांगमय का 
स्वरूप निखर गया है-तब इस प्रस्तुत श्रोर सहृदय A सुद्दरयसस्तुत 
हितायु पत्रिका से क्यों नहीं समीहित सिद्ध होगी । 


ग्राशा है ग्राहक संख्या के ग्राह कर्ता प्रतीक्षा की उपासना छोड़कर 
इसके प्रति इच्छा का स्वच्छ बातावरण बनाने का श्रे य प्राप्त करेंगे | | 


शक 


wa 


& 


g डे FE! 
a 


हा 


a sae 
= पाठकों से क्षमा याचना 


ae ay १ शंक ३ दिसम्ब्रर-जनवरी १६७२-७३ की पत्रिका भें 
ई प्र स के प्रमाद से सम्पादकीय लेख में ग्रक्षम्य ग्रशुद्धियां हो गई हैं। 
ह अन्य लेखों में भी भयंकर श्रशुद्धियां हैं। इमी कारण प्रेस का परि- 
Be वर्तन करना ee are है विज्ञ पाठक इम विवशता पर खिन्न 
Be न होंगे । पूर्ण साधनों के प्रभाव से दो ग्रंक लगातार प्रकाशित नहीं 
a हो पाये जिसके लिए पुन: क्षमा प्रार्थी हैं । 
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14 
zu 
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ay 
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Sto विजय शास्त्री 


र न ह आ ह 
a 
4 


भगवान के बिना जीवन एक दुखमय धोखा है att भगवान के साथ 
सब कुछ श्रानन्द है । j 


श्री मां, पांडीचेरी | 


को w 
(४) | 
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डा० सुरेशानन्द थपलियाल भ्रध्यक्ष रस विभाग ऋ० ग्रा कालेज हरिद्वार 


प्राचीन श्रो युर्वेद के ग्रन्थों में तथा 
रसशास्त्र के तन्त्रों में श्रनेक विचार 
पाये जाते हैं, रसक्राम Ag ग्रन्थकत्ता 


ग्रञ्जन के पांच NA का वर्णन करते 
हैं, यथा 

पञ्चाञ्जनानि सौत्रीरं त्रोतोनीलं च 

पुष्पजम्‌ । 

रसजं क्रमतो धुम्रमीषद्‌ कृष्ण F- 

भासुरम्‌ ॥ 

aad स्निन्धं तथैतानि नदी शेल- 

| भवानिच 


qia ASAT पांच प्रकार का है । 


रसांजन इनमें से नीलांजन का 
उल्लेख चरक सुश्रत रसाणव प्रादि 
प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता, इन 
Wal में केवल सोवीरांजन तथा 


( ) सौवीर।ञजन (२) स्रोतोञ्जन 
E नीलांजन (४) पुष्पाञ्जन 


| 


स्रोतोञ जन दो का ही उल्लेख मिल- 
ता है । जैसे चरक (चि क्ष. ७) में 
किलासहर योग में “गोपित्तमज्‌ जने 
दवे) ऐसा दो ग्रंजनों का उल्लेख है । 
इसी प्रकार छदि चिकित्सा में aa 
अ्रौषधियों के साथ स्रोतोज जन को 
भ्राभ्यन्तर प्रयोग के लिये भी प्रयोग 
किया जाता है , यथा-' स्रोतोजला- 
जोत्पल कोलमज्जाचूर्णानि जिह्यान्म- 
घुनाडभयांच'' (चरक चि. ग्र. २०) 
धन्वन्तरीय निघण्टु में ग्रअ जन का 
वर्णन इस प्रकार है , 
gad मेचक कृष्णं सौवीरं च FAT 
जम्‌ ।। 
कापोतं यामुनेयं च स्रोतोजं सारितं 
तथा ॥ 


(ध. नि. चन्द नादि वरे) 


(५) 
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सोवीराज्जन 


बाजार में चौंरस डलियां fesat 
में बन्द मिलती हैं | इन डिब्बों पर 
एण्टीमनी लिखा होता है यही सोवी- 
राज जन है, ग्राधुनिक रसायन शास्त्र 
के ग्रध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि 
अंजन एक मौलिक धातु है इसे एण्टी 
मनी कहते हैं इस धातु का गन्धक से 
मिला हुआ यौगिक ही सौवीराञ्‌ जन 
है, इसको एण्टीमनी सल्फाइड कहते 


हें 


एण्टींमनी का साधारण उद्योगो व शु- 
द्व सामग्री में विभिन्न यथा श्रावश्यक 
उपयोग है । ठंडा होने पर सिकुड़ने 
के स्थान पर ग्राकार-वृद्धि.का गुण 
होने के कारण इसका मुख्य उपयोग 
मिश्र धातु (Type Metal Alloy) के 
रुप में होता है केवल एण्टीमनी धातु 
किसी काम में इसलिए नहीं भ्रांती 
क्योंकि ag बहुत श्रधिक भंगुर होती 

है परन्तु श्रनेक धातुओं विशेषकर 
सीसा और टिन के साथ मिलकर 
यह कई मिश्र धातुओं का निर्माण 
करती है । जहाँ सीसा ग्रपनी कोम- 
लता के कारण श्रनेक कार्यो में प्रयु- 
बत नहीं हो सकता, वहां उसके साथ 
एण्टीमनी मिश्रित करने से मिश्रधातु 
पर्याप्त कठोर एवं भ्रनेक्र उपयोगो में 
AA योग्य हो जाती है । इस प्रकार 


(६) 


की मिश्र धातुश्रों में ५ से १२ प्रति- 
शत तक एण्टीमनी हो सकता है तथा 
इनको स्टोरेज बेटरी प्लेटों, चादरों 
तथा पाइपों, विद्यूत तार उद्योगों व 
बन्दूक की गोलियों, ट्रथपेस्ट रखने 
की ट्यूवों, श्रम्ल को एकत्रित करने 
वाले टेको, प्रतिघर्षणवाल्व वियरिगों 
(Anti Friction Valve Bearings) 
भ्रादि के निर्माण में उपयोग करते हैं 
एण्टीमनी के योगिकों के भी अनेक 
उपयोग हैं । उत्तरी भारत में एण्टी- 


मनी के सल्फाइड से ग्रांखों में लगाने | 


वाला सुरमा बनाया जाता है सल्फा 
इड, टाइसल्फाइड तथा पेण्टासल्फा- 
इड ग्रादि का प्रयोग पिगमेन्टो इनेम - 
लो दियासिलाईयों, कांच उद्योग एवं 
श्रौषधियों के निर्माण में भी क्रिया 
जाता हे । 


एण्टीसनी चांदीवत चमकदार व 
प्रधंधातव पदार्थ है जो चोट मारने 
पर टूट जाता हे तथा पीसा जा स- 
कता हे । यह प्रकृति में प्राय. गन्धक 
के साथ वलिकेत योगिक के रूप में 
ही afas पाया जाता है, जिसके 
एक परमाणु से गन्धक के तीन पर- 
माणु मिले होते हैं, वास्तव में यही 
सौवीरांजन है जो जापान, बोनियो 
हेंगरी, ईरान तथा रूस में भ्रधिक 
पाया जाता है। ग्रांखों में डालने का 
सुरमा इसे पीसकर बनाया जाता 
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प्रति. | है तथा यूनानी में इसे सुमी कहते हैं 

है तथा | इसका सं. सूत्र 5 परमाणु भार 

चादरों | !२१.७५ है सोवीराज जन के गुणों 
wia के सम्बन्ध में ग्रन्थकार लिखते हैं 

| वीर तु गुरु स्निग्धं नेत्र्यं दोषत्रया 

पहम्‌ | 

रसायनं सुवणंहनं लोह मार्दव FTT- 

कम्‌ ।। 


रखने 
' करने 
a Peart 


(र. च्‌. श्र. १७) 
gaia सौवीराज जन गुरु स्निग्ध, 
laat के लिये हितकर रसायन TAT- 
सल्फा | यन सुवर्ण को मारने वाला ग्रर्थात 
भस्म करने वाला तथा ग्रन्य धातुप्रों 


को मृदु. करने वाला है । 


भारतीय उपमहाद्वीप में केवल 
पाकिस्तान में चितराल से १३ मी0 
की दूरी पर पार्टसन तथा क्रिज में 
एण्टीमनी का प्राकृतिक ट्राईसल्फा- 
इड (स्टिवनाइट) मिलता है इसमें 
लगभग ७१:८ प्रतिशत तक धातु हो 
ती है । पूर्वी पंजाब में लाहुल में शि 


TH | गरी fanaa के समीप भी एण्टीमनी 
प में | के प्रयस्क मिलते हैं । इन अयस्कों में 
[सके के afafa सेरवेण्टाइट 
H तथा कर्मेसाइट भी विद्यमान हैं पर- 
तो न्तु इस स्थान की स्थिति तथा जल- 
खक | गु के कारण इसका खनन नहीं हो 
at हिका है श्रत: भारत में एण्टीमनी 
एता क की जो भी खपत है उसके लिये fa- 


देशे के प्रायात पर ही निर्भर रहना 


पड़ता है, हां किकरोली (बम्बई) में 
एक शोधन शाला है, जहां बाहर से 
OIA MACK का शोधन मात्र होता 
है भारत के श्राथिक भूगर्भ शास्त्र के 
ग्रध्ययनसे विदित होता है कि सन्‌ 
१९५७ व १९५८ में भारत ने क्रमशः 
३५३ व ६५० मीट्रिक टन एण्टीमनी 
HIER का आयात किया जिप़्का 
मूल्य क्रमश: चार लाख बत्तीस 

हजार तथा नो लाख सत्रह हजार 
रुपया हुआ । 


~ 
BAFTA 

यद्यपि स्रोतोज न भी श्रजन का 
ही योगिक है किन्तु इसकी रचना में 
रजतवलिकेत और लोह उष्मिद के 
एक एक श्रणुश्रों का संयोग होता है 
भतः इसकी रचना व रूप सोवीरां- 
जन से भिन्न है । इसके स्वरुप के स- 
rary में रसार्णव ग्रन्थकार कहते 


बल्मीक झिखराकारं भङ्गो नीलोत्य- 
लयति । 

घष्टन्तु गेरिकाच्छाय मेतत्स्रोतोंजतं 
स्मृतम्‌ | 

[रसाणेव पृ. २६७] 


ग्र्थात aaa जन की डलियां न 
चौरस होती हैं और न ही गोल प्रर- 
युत दीपक के उभार जेसी टेढे मेढे 
ग्राकार को होतीं हैं। तोड़ने पर 


[७] 
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भीतरी भाग नीली arat लिये होता 
है एवं पत्थर पर घिमने से ललाई 
लिये लकीर खींचता हे यह स्रोतो - 
जन कुछ वष पूर्व तक ईरान बगदाद, 
बसरा आदि स्थानों से ग्र।ता AT | 
इसका वहां का प्रचलित नाम सुरमा 
इस्पहानी था तथा यूनानी में इसको 
सोवीराँजन की प्रेक्षा श्रधिक लाभ 
कारी मानते थे । परन्तु यह सुरमा 


ba 


ay 
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EA RATA BARA EH Bh BASE रह है 86 267 BE RA फैट है TR RAT RA 


सचना 
A 


श्रायुवेंद के प्रकाण्ड विद्वान श्री आचार्य धर्मदत्त जी का 
वृहद्‌ ग्रभिनन्दन ग्रन्थ हिन्दी जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचाये श्री 
किशोरीदास वाजपेयी के संयोजकत्व में गुरुकुल विश्वविद्यालय ने 
उनके विश्व विद्यालय ग्रभिनन्दन कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था। 
जिसका परिणिष्टांक ग्रभिनन्दन समिति की श्रोर से शीध ही योगी 
प्रकाशन प्रकाशित करने जा रहा है । 


हि इसके लिए जो विद्वान वैद्य अपने ग्रमूल्मलेख-सुझाव N- 
जना चाहें, सहर्ष भेजने की कृपा करें जिससे 'हितायु' ग्रभिनन्दन 
परिशिष्टांक ग्राविस्मरणीय बन सके । 


Wa नहीं श्रता है धन्वन्तरी fie, 

में सौवीरांजन का जो कापोत याम | 
नेय नाम दिया है वह स्रोतोजन | 
क्योंकि जिसमें जामुन के फल जेसी 
लालिमा हो तथा कपोत का वर्ण जो 
ललाई की ग्राभा युक्‍त होता है zy 
वर्ण का हो ऐसा वर्णन इसी से मेत 
खाता हैं । 


x 


FIERET 


5 UE SESE SE 


tac 


3 


ग्त 
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Aml gates से आगे- एक चर्चा- 
T याम्‌. y we > m E (ES 

"व चमत्कार चिन्तामणि 

Ç | i 

वर्ण जो लेखक: 

1 है इस ब्रह्मानन्द त्रिपाठी वेद्य 

स , वाराणसी 


Taa os काता 


प्रध्यक्ष-संस्कृत विभाग, डी ०ए०वी ० कालेज 
= : SS 


-संक्षिप्त परिचय- 
श्री ब्रह्म कुटी, शिलौटी, भीमताल, नेनीताल निवासी, वेद्यरत्न पंडित 
प्रवर तारादत्त त्रिपाठी के सुपूत्र कविवर श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एम० 


ES सुपूत्र 7 
a ए०, साहित्याचाये, श्रायुवंदाचाय एक गण्य मान्य विद्वान बैद्य हैं। 
ss श्राप अपनी विद्याव्यसनिता के कारण विगत २५ वर्षो से काशी में 
प्रध्ययन, अध्यापन कर रहे हैं।. 
हा ह gaat अ्रध्ययनशीलता के फलस्वरूप कविराज लोलिम्बराज 
a शी argia समस्त साहित्य शोध प्रबन्ध के रूप में ग्राज सुलभ है । ग्रा 
ने e प मेघदूत जेसे सरस काव्य तथा माधवनिदान, वेद्यावतंस, चमत्कार 
क चिन्तामणि afa myaka ग्रन्थों के अद्यतन व्याख्याकार एवं भा- 
ग शी रत की समस्त श्रायुर्वेदीय पत्रिकाश्रों के प्रसिद्ध लेखक हैं । 
बळाच्या वायाळ A 
a इन्होंने यवन सुलतान की कन्या शिवनेर गढ़ है । इसके बाजार का 
A 'मुरासा' के साथ अ्रपना विवाह कि-. नाम जुन्नर है। लोलिम्बराज इसी 
ट ya या giz बाद में उसका नाम 'रत्न- जुन्नर के निवासी थे | इनके जुन्नर 
i ye) कला' रखा । यह श्रत्यन्त FET एवं निवास की चर्चा 'वेद्यक काव्य तथा 
ई; | विदुषी थी, लोलिम्बराज इसके ऊ 'रत्नकला चरित' में है । इन्होंने 
ANAK पर ्रनूरवत थे ग्रतएव इन्होंने ग्रपने “चमत्कार चिन्तामणी' में कण्टकारी 


FS | 


4 


Ai मे प्रयुक्त सम्बोधनों के द्वारा 
' र्तनकला का नख-शिख वर्णन किया 


जन्मस्थान 
पूना नगर से ५६ मील उत्तर की 
`> पोर एक हजार फिट कीं उ चाई पर 


के लिये मराठी भाषा में प्रचलित 

परेगिणी' शब्द का प्रयोग तथा वेद्या 

वतंस में मराठी व्यंजन मडक-माँडे 

का वर्णन किया हे, वेद्यक काव्य एवं 

रत्नकला चरित तो सम्पूर्ण मराठी 
(शेष पृष्ठ १२ पर) 


(९) 
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१! । 
i 
| 
} 
p 


ait : मित्र! मैने भ्रनेको - = रन्तु कुछ नही हैं भु 
Bara: मित्र! मैंने अनेकों दवाएं खाई हैं परन्त कुछ नही सब बेकार हे, | शम्भुः 


शम्भुनाथः तो शीघ्र ग, मैं | 
SU ता शी बताग्रो, मैं ग्रापका श्रहसान जीबन भर नहीं भूलू गा « 
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विशेष सुविधाः | हत 


> EAN A omy t- 
प ET = r ey, | वागला 
A HA spi बात! 
STo ART कुमार 
मोहन (शम्भु नाथ से): क्यों भाई ! श्राप परेशान नजर ग्रा रहे हो, क्या 
बात है ? २- 


दाम्भुनाथः कुछ विशेष नहीं मोहन, श्रपनी पुरानी भूल श्राज बड़ी परेशानी 
व चिता का कारण बन गयी है । 

मोहन! श्ररे भाई ! बताओ तो सही, वह क्या परेशानी है । दोस्तों से | 
भी क्या छिपाना ? | 3- 

शम्धुनाथः नहीं मित्र ! मैं अपनी गृहस्थी जीवन से तंग ग्रा गया हूं । aaqa 
की गल्तीयो के कारण मुझे कोई बात श्रच्छी नहीं लगती । और 
तो और तुम्हारी भाभी भी साथ नहीं देती । और मुझे ataar 

हना पड़ता हू । 

मोहनः ग्रच्छा ऐसी बात है, मैं सब कुछ सम गया हू, खोई हुई ताकत | ४- 
व जवानी फिर से निश्चित प्राप्त करने के लिये मैं तुम को एक 
खास पते की बात बताता हूं । 

i कोई फायदा नही करती । 

हित: नहीं शम्भु नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुे याद होगा कि मुझे जब 
घर के लोग शादी के लिये कहते थे तो मुझे साँप सूघ जाता था 
तेरी तरह में भी श्रपनी बचपन की गल्तीयों के परिणाम खाया 
खया सा रहता था, श्रौर मैं भी कई गलत दवाये खाकर ऐस 
ही समझता था । फिर मुझे एक परोपकारी बुजुर्ग सन्यासी ने जो 
कि हम जैसे ग्रनेकों नौजवानों को ब्रह्मचर्य ale वीर्य रक्षाका | 
व्यवहारिक संदेश दे चुके हैं, ने निम्न दवायें बतायीं थी जिसका | 
परिणाम है मेरा get पारिवारीक जीवन । | 
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गे, क्या 
रेशानी 
स्तो से 

। और 
शामिदा 


ताकत 
गे एक 
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योगी फाससी की निम्न दवाओं ने ही सुभे जीवन दान दिया है । 


AEH जरयान- यह बरगद का दूध, सफेद मुसली, सालभ, पज्जा 
बंग भस्म, व लोह भस्म रादि दवाग्नो से मिलकर बनता है जिसे 
सेवन करने से स्वपन दोष, पेशाब के साथ जीवन के सबसे सार 
धातु (पौष्टिक तत्व) के जाने को निश्चित श्राराम पहुंचता ही 
है, पर पुराने खाली खजाने को वीर्य से भरपूर कर मानसिक 
उत्साह, चुस्तीं, कार्य करने की शक्ति फिर से लोट ग्राती है । 
शवित विकास- यह दातावरी, हरे श्रामले का रस, लौहसार, दार 
चीनी, लौंग श्रादि का बना श्रद्धुत रसायन है जो कि बिजली के 
समान अंग प्रत्यंग में नया खून, भर लासानी ताकत का भण्डार 
है । 

सेक्र्सोटेक्स- यह सोना, कस्तुरी, केशर नवरत्न व सिद्ध मकरध्वज 
gfe के योग से बनी रसायन है जो कि किसी भीं कारण से Arg 


जातीय दुर्बलता (सेक्सुअल AFAN) को दूर कर शरीर में बल 


बीये उत्सा ह, स्फूति भरकर शरीर व मानसिक शक्ति को तत्काल 
बढ़ाता है । fader गृहिस्थीयों के लिये राशा की किरण है। 

सेक्सोटेवस क्रीम: इसकी मालिश से निर्बल रगपट्टो में फिर से 
शक्ति का संचार होता है इस से पुरानी गलतियों का makaa 
किया जा सकता है । ae 

तो मैं आज ही BIA जीवन के सफर को सफलता पूर्वक मंजिल 
तक पहुंचने के लिये योगी फार्मसी से यह ्ौषधि रत्न मंगाता 


A ® Ud कन्दर 
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पृष्ठ € का शेष- 
भाषा में ही लिखे गये हैं । उक्त उद्ध 
रणों से इनके जन्म स्थान का प्रर्याप्त 
परिचय प्राप्त होता है। 
चमत्कार चिन्तामणी 
साहित्यिक परिचर्चा 
“चमत्कार चिन्तामणि’ कविराज 
लोलिम्ब्रराज की श्रद्यावधि प्रप्रका- 
शित शास्त्रकृति थी, इसका प्रकाशन 
श्रभी ग्रभी चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
वाराणसी से हुआ है । इसकी सूचना 
MRA के 'कंटलागस्‌-केटलागरम्‌'में 
है। यद्यपि इसका विषय श्रायुर्वेद है 
तथापि इसे काव्य कहना उचित है। 
क्योंकि इसमें काव्य के सभी लक्षण 
विद्यमान हैं । जिनका परिचय यहां 
प्रस्तुत है । 
भावध्वनि 
कयाचित्कामिन्या कुचकनककुम्भे 
वितिहतं 
कयाचित्सभुक्तं घनतमतेमस्रोभ- 
गहने 
स्मरामस्तं बालं कुवलयदलश्याम- 
लतनु 
विमूल चिल्लक्ष्यं कलिकलुषकल- 
लोलदलनम्‌ ॥ च. चि १।४ 
जिसको किसी कामिनी ने स्वर्ण 
कलशों के सदृश अपने स्तनों के उपर 
ले रखा है श्रोर जिसके साथ किसी 
गोपी ने श्रन्धकारपूर्ण गहन वन में 
सम्भोग किया है । ऐसे नीलकमल 
दल के सदृश्य सावले शरीर वाले T- 
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नादि, हृद्गम्य, कलियुग के पापों के 

विनाशक उस बालकृष्ण का हम TH- 

रण करते हैं। इस पद्य में भगवद्‌ 
रतिबिशिष्ट 'भावध्वनि' है । 

AIA स-श्रलंकार 

लीलावति लताकल्पे कल्पनालि 

सुसंगमे । 

करोतु विघ्न विघ्नानां विघ्तानां 

नायकस्तव ॥ च. चिः १।१ 

बिविध लीलाश्रों में चतुर, लता 

के सदश्य कृशोदरी, भ्रभिनवकल्पना 

प्रवीण, सहवासकलाकुशल रत्नकला 

विघ्नविनाशक गणेश तुम्हारे विघ्नों 

का विघ्न करें। इस पद्य की प्रथम 


Se a नाम स्ति 
पंक्ति में 'ल' और द्वितीय पंक्ति में 

‘cq की श्रनेक वार श्रावृत्ति हुई है । 
अतः इसमें ALTA ग्रलंकार È | 
लाटानुप्रास-ग्रलंकार R 
थ्ये रि तीक प्युन 
थ्ये सति विकारस्य प्रतीकारो ae 
वृथाभवेत्‌ | a a 

पथ्ये ऽ सति विकारस्य प्रतीका- ड 
रो वृथा भवेत्‌ ॥ च चि १।१३ बिस पर 
रिणी र 


यदि रोगी पथ्य सेवी है तो रोग |प्रौर ब 
की चिकित्सा व्यर्थ हे । ate यदि 
रोगी श्रपथ्य सेवी है तो रोग की | न 
चिकित्सा व्यथ है इस पद्य में पुनरुक 
तता को सी प्रतीति होनेके कारण 
यहां 'लाटानुप्रास' ग्रलकार है | 

यमक-ग्रलकार 
सकलशास्त्रपुराणविदप्यहो गदः 
निदानचिकित्सितयो: पढु। ॥ 


y भ्रजस्मकरः सुक्रताकर: सक- 
WA 4 णोऽभिमतो भिषक्‌ ॥। 
री रूणो$करूण 

च. चि. १।९॥ 
Tag Eo. $ 
सदवेद्य के लक्षणों का उल्लेख 
हते हुए लोलिम्बराज लिखते हैं कि 
गालि किल शास्त्र और पुराणों का ज्ञाता 
गमे dè निदान एवं उसके प्रतिकार 


॥ चतुर, पीयूपषाणि, पुण्यात्मा, द- 
लु श्रौर शल्य दा [दि कर्मो के प्र- 
गग काल में निर्दयी वद्य प्रशंसनीय 


लता त नो आग, 
ल्पना ! Te | by 'करुणोऽक्षण 
कला | यमकालंकार का हेतु हैं । 
वघ्मों : 

T उपमा-श्रलंकार 
प्रथम 
मे रुचिरोरुस्तनश्रोणि तरुणज्वरिणे 


> सै घृतम्‌ । 


l A x 
है। परसंगर्गसंसवतं {कलत्रमिव सा- 
3 धवः॥ च. चि. ११९ 
सुन्दर जांघ, र नितम्बों aT- 
जासी दर जांघ, स्तन, नितम्बो वा 


y ती रत्नकला ! तरुण ज्वर वाला पु- 
रुप घी का सेवन उस प्रकार छोड़ दे 


a जिस प्रकार सज्जन पुरुष व्यभिचा- 
रिणी स्त्री को छोड़े दते हैं । यहां घी 
रोग प्रौर व्याभिचारिणी स्त्री से उपमा- 
यदि भोपमेय भाव है, 'इव' वाचक शब्द 


ग्रौर त्याग देना दोनों का साधा- 
| ण धर्म है । श्रत: इस पद्य में 'पूर्णो- 
| षमालंकार' हे । 
रूपक-ग्रलंकार 
शुद्धवेररसचन्द्रशेख रे माक्षिका- 
W लिनिकरेण सुन्दरे | 
` शवासकासयुगमं हसञ्चयं _सेविते 
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च. चि ३।११ 
हे सच्चरित्र रत्नकला | मधुम- 
घुरित ग्रदरख के रसरूपी चन्द्रशेखर 
(शिव) के सेवन करने से श्‍वास का- 


`स रूपी पाप समूह नष्ट हो जाता है 


इस पद्य में शु गवेर रस को चन्द्रशे- 
खर तथा इवास कास को ग्रंहसंचय 
कहकर दोनों का श्रभेद सम्बन्ध प्रद 
शित किया है। और उक्त पद्य में 
सति शब्द कादो बार भिन्न भिन्न H- 
of में प्रयोग होने के कारण यहां पर 
'यमकानुप्राणित रूपकालंकार' हे । 


भ्रनन्वय-श्रलंकार 

त्रिदोषेण तुल्यः परेताधिराजः 

परेताधिरजेन तुल्यस्त्रीदोष: । 
परेत।।ध राज स्त्रिदोषेविजित्रो त- 

योरेव साम्यं तयोरेव मन्ये ॥ 

च. चि. १।६० 

त्रिदोष के समान यमराज होता 

है और यमराज के समान त्रिदोष | 
त्रिदोष के द्वारा ही यमराज को जी- 
ता जा सकता है क्योंकि मेरी समझ 
से इन दोनों की ही इन दोनों से समा 
नता हो सकती है । यहां पर परस्पर 
एक दूसरे को एक दूसरे की उपमा 
दी गयी है, अतः 'ग्रनन्वयालंकार है 
यहां तक चमत्कार चिन्तामणि 
गत कतिपय शब्दालंकार तथा श्रर्था- 
लंकारों का ग्रापाततः Seta किया 
गया è इसी प्रसंग में उक्त ग्रन्थ में 

(RIT १७5 १६ पर) 
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उपवास या बत ? 


क्या ? अर 


रक्सानए 


qa Witter सिह ठाकुर 
राजकीय श्रायु० चिकि० मेलठी 6.१.0.8. 
शिमला मण्डल (हि० To) 


हमारा देश भारतवर्ष ग्रपनी 
श्राध्यात्मिकता के लिए समूचे विश्व 
में प्रसिद्ध रहा है, इसी ग्राध्मात्मिका 
के बल पर यह जगद्गुरू का प्रतिष्ठि- 
तम पद प्राप्तकर सका था । पर ग्रा 
जकल को आध्यात्मिकता मात्र पूजा 
पाठ तक; मन्दिर घण्टे, घड़ियालों 
तक ही सीमित रह गयी है। 
प्राचीन काल से एक र हमारे 
देश ने विश्व को जहां ग्रध्यात्म का 
पाञ्चजन्य सुनाया; दूसरी ग्रोर इस 
ने विव को श्ररोग्यता का सन्देश देने 
वाले ग्रायुर्वेद का ज्ञान भी कराया | 
मूल श्राध्यात्म का है श्रौर वृक्ष ग्रायु 
बद का है ARIAT सहिता ।चरक- 
संहिता) इसका प्रमाण है । 


तीन शरीर हैं-स्थूल, सुक्ष्म श्रोर 
कारण स्थूल शरीर का तो साङ्गो- 
पाद्ध ज्ञान ग्रायुर्वेद कराता है, सूक्ष्म 
शरीर का यह परिचय मात्र ही देता 
है । सूक्ष्म और कारण शरीर का fa- 
सतार पूवक ज्ञान श्रध्यात्म कराता है 
तथापि धं श्रर्थ-काम श्रौर मोक्ष का 
भूल भ्ररोग्य ही हे । मोक्ष प्राप्ति के 
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लिए हमारे शरीर को स्वस्थ सानन्द 
ही रहना हे | यत:- 
'धर्मार्थ काम मोक्षाणां श्रा रोग्यम्‌ 
मूलमत्तयम्‌ | 
गास्तस्यापहर्ततार. श्रेयसो 
जीवितस्य च ॥ 
श्ररोग्य रक्षा के लिए उपवास का 
अपना ही पृथक महत्व है । श्रायुर्वेद 
और ग्रध्यात्म दोनों एक स्वर से 
सकी पुष्टि करते हैं । भ्रध्यात्म में उप 
वास को व्रत की संज्ञा दी गयी है । 
शरीर का संशोधन करना उपवास 
का उद्देश्य है । इसीलिये शास्त्रों में 
लंघन (उपवास का ही दूसरा नाम) 
का विधान है। जब भी शरीर में रो- 
गात्मक लक्षण उत्पन्न होने लग, तभी 
लधन करना चाहिये । SAR शरीर 
एक यन्त्र है । निरन्तर खाते ही जाएं 
कुछ न कुछ इसमें ठूसते ही जाएं तो 


इस शरीर यन्त्र में विकृति उत्पन्न हो | 


ने का भय रहता है | ग्रतः उपवास 
way करना चाहिये। यदि सम्भव 
हो तो सप्ताह में एक बार प्रन्यथा 
मास में एक बार तो उपबास श्रवश्य 
करना चाहिये । 


श्रथ 
WATE 
TATA! 
निकलव 
हैँ इस ५ 
का कार 
कारण | 
TAL ल 
चिकित्स 

प्राः 
फा AT 
ति के इ 
होते हैं 
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“जवरे लंधनम्‌ पथ्यम्‌ |” 
ज्वर में रोगी को भोजन नहीं दे 
॥ चाहिये, लंघन करवाना खाहिये । 
रीर में दोष ( वात, पित्त, कफ ) 
ब afaa मात्रा में एकत्रित हो जाते 
तभी ज्वर होता है ्रायुर्वेद का इस 

विषय में यही कथन है- 

“मिथ्या55हार विहारांभ्यां दोषा 
TIWI PAAT: । 


बहिनिरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्युः 


रसानुगाः ॥।', 
| ग्रर्थात मिथ्या श्राहार करने से 
ग्रामाव्य में स्थित दोष प्रकुपित होक- 
armaa को छोड़ देते हैं; वहां से 
निकलकर पाचार्नि को मन्द कर देते 
हैं इस प्रकार से मन्द हुई Ulla ज्वर 
का कारण बनती है। चु कि ज्वर का 
कारण मिथ्या ग्राहार-विहार है Wa: 
wat लंघन पथ्यं' क। सिद्धान्त ज्वर 
चिकित्सा के लिए प्रयुवत होता है । 
प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्रियों 
का भी यह मत है कि शरीर में विक 
ति के भ्रधिक होने पर ही रोग उत्पन्न 
होते हैं । 
ग्राधुनिक [ऐलोपेथिक] चिकि- 
पद्धति में भी जीर्ण [ पुराने ] 
| वृर्‌ सें जौ का रप(Barley Water) 
भाबुदाना श्रादि हलके पाचक पदार्थ 
दिए जाते हैं वे भी उपवास का ही 


श्राध्यात्मिक उपवास जिन्हें aa 
की संज्ञा दी गई है, का उद्देश्य लंधन 
के ही समान है । 

लेकिन ब्रतों में भावना का भी 
श्राश्चय लिया जाता हे । इससे wea: 
स्थ gen शक्तियों की भ्रभिवृद्धि हो- 
ती है । पौर्णमासी, एकादशी, शिवरा 
त्री, जन्माष्टमी आ्रादि के ब्रत तो पौ- 
राणिक कथाश्रों के रूप में होते ही हैं 
कुछ विशिष्ट प्रकार के ब्रत भी होते 
हैं | यथा- 


(१) Weare aa- भोजन में नमक 
श्रौर मीठा इन दोनों स्वाद तत्वों को 
ग्रथवा इनमें से एक को छोड़ देना- 
ग्रस्वाद FT कहलाता है, यह सप्ताह 
सं एक बार; एक सप्ताह तक, एक 
मास बक अथवा एक ऋतु तक किया 
जाता है । स्वादेन्द्रिय श्रौर चपल जि- 
हवा के नियन्त्रण के लिए यह्‌ ब्रत M- 
च्छा रहता है | 

(२) उपवास ब्रत- एक समथ WAT 
हार व एक समय फलाहार श्रारम्भि- 
क उपवास हे | दोनों समय फल, दूध 
दही का आहार इससे कठिन हू । के 
वल दूध या छाछ पर ही रहना उत्त- 
TEI 


(३) चान्द्रायण ब्रत- किसी भी प्र- 
कार का पाप कमे हो जाने पर इस 
(शेष पुष्ठ १७ Fz) 


(१५) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(पृष्ठ १३ का शेष) 
i होने वाले चित्रकाव्य के उ- 
दाहरणों का भी श्रंकन किया जा 


रहा है। 


बहिर्लापिका 
किमु पिबति समूह: शोकभानां 
जनानां 
निपतति युवतीनां कामिनां क: 
AT | 
घ्यथयति सुरते कः करवाक्षीं 
नवोढां 
स्मर सुहृदि वसन्ते जायते कः 
समृद्धः ।। 
च. चि. ४३८॥। 


शोक से पीड़ित पुरुषों का समूह 
बया पीता है? ‘ag’ युवतियों के स्त- 
। नों में कामी पुरुषों का कौन सा ग्रंग 
। पड़ता है? 'कर' रतिक्रिड़ा के ग्रव- 
'- सर पर कमलनयनी -नवयुवति को 
॥ कोन कष्ट देता है ? 'भ्रदयः' और 
। याद करो सुखदायक वसन्त ऋतु में 
'' कोन समृद्ध होता है ? 'मधुकरोदय:' 
. _ इसविनोदात्मक पद्य में सभौ प्र- 
' इनों का उत्तर बाहर से व्युत्पत्तिलभ्य 
/ है, प्रत: इसे 'बहिलापिका' कहते हैं । 
| | प्रक्षर 
1 नम।मि मानिनं रामं निमंमं रा- 
6) ममारमम्‌ | 
| बुन्नराममनोमानं नरनारीमनोर- 
i. मम्‌ i च: चि. १।५॥। 
मैं निस्पृह, स्वाभिमानी तथा पर- 
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शुराम के मान को शमन करने वाले 
श्री राम एवं लक्ष्मीपति बलराम को 
नमस्कार करता हूं इस पद्य में न म 
र केवल इन्ही तीन भ्रक्षरों का प्रयोग 
हुआ है, Wa: इस पद्य को AA’ 
कहा गया है। 
संवादात्मक पद्य 
कोमले निर्मले मञ्जु 


वत्सले चञ्चले वल्लभे LATA 
यत्त्वया पृच्छ्यते तन्मया कथ्यते 
त्वन्तु माँ प्रक्ष्यसेऽद्यापि कि वक्र- 
दृक्‌ ॥ च. थि ३।१ 
कोमलांगी, सुन्दरी, सुकुमारी, 
सुरूपा,प्रिया, चञ्चल स्वभाव वाली 
वल्लभा सुनो | जो तुम पूछ रही हो 
उसका उत्तर मैं दे रहा हूं, फिर भी 
तुम मुझे टेढ़ी नजर से क्यों देख रही 
हो । 
कविराज लोलिम्बराज का यह 
ग्रन्थ उपरिर्वाणत विविध प्रकार 
की साहित्यिक सम्पति से सम्प- 
a होने के श्रतिरिक्त श्रायुर्वेदीय- 


` शास्त्र सम्मत, उत्तम वेद्य का परि- 


चायक, मूर्खं वद्य का निन्दक, पथ्य- 
सेवन का पक्षपाती,धामिक दृष्टि का 
का अनुयायी, देवव्यपाश्चय चिकित्सा 
के प्रति श्रास्थावान्‌ तथा विलासप्र- 
यता का आदर करने वाला है | 
संक्षेप में यह “चमत्कार चिन्ता- 
मणि' ग्रन्थ भाव, भाषा, शेली श्रादि 
में सर्वात्मना 'वेद्यजीवन' के अ्रनुरूप 
(क्षेष पृष्ठ १६ पर) 


ATTICA 


ही संशोध 


गले 
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| (पृष्ठ १५ का शेष) 

प्रत को करना उत्तम रहता है । 
मासी से आरम्भ करते हैं । 
भोजन का सोलहवां भाग प्रति- 
कम करते हुए श्रामवस्या व प- 
को श्राहार न लेते हुए क्रमश: 
पना चाहिये श्रर्धचन्द्रायण AT १५ 
रों का होता है । 


४) मौन aa- प्रति दिन श्रथवा 
[स में नियत समय पर चुप रहता 
न ब्रत है । भगवती सरस्वती की 
हों शबित ' के वर्धनार्थ यह त्रत उ- 


— — 


इस प्रकार के ग्राध्यात्मिक भा- 
imas ब्रत न न केवल शरीर का- 
संशोधन करते हैं,श्रपितु, मानसि- 


क विकारो को भी जड से उखाड़ 
Gag हैं । यदि शरीर को कुछ-कुछ 
समय के लिए परिशोधित किया 
जाए तो अ्रपना मानस भी शुद्ध हो 
जाता है । इस निर्मल भाव भरे मा- 
नस से बड़े सुन्दर पवित्रतम विचार 
उत्पन्न होने लगते हैं । प्राचीन काल 
में इसी व्यवस्था के mana zat 
का विधान होता है । उत्तम संकल्प 
को ही व्रत कहते है । जिस संकल्प-- 
qa- का पालन महीं हो सका-वह 
व्यत्रित अपने कत्तव्य पथ से विच- 
लित हो गया । Wa: भावनात्मक 
दृष्टि से भी उपवास या ब्रतों का 
पालन करना सर्वोत्तम कहा जाएगा | 
३ शार्तिः शान्तिः शान्तिः 


-समाप्त- 
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aa निर्माण पर विचारोत्तेजक सामग्री 


MN 


6 
MAF IAAT 
ग्राचार्य दीन दयाल बिष्ट, 
रायुर्वेदालंकार 
Wo AZo फार्मेसी माजरा, सिरमौर, हि० Te 


gigaa wer में वनौषधियो के 
कार्यकारी AT युक्त द्रव के साथ म- 
धुर पदार्थ मिलाकर सन्धान प्रक्रिया 
द्वारा चिकित्सा हेतु जो द्रव रूप श्रौ- 
षघि तैयार होती है, उसे ग्रासवारि- 
ष्ट नाम से जाना जाता है । अ्ररिष्ट 
निर्माण के लिए सन्धान से पूर्व बनौ- 
feat का क्वाथ बनाया जाता है जब 
कि araa बिना क्वाथ किये ही ae 
धान द्वारा निमित होते हें । परन्तु 
श्रासव की यह परिभाषा सवंत्र लागू 
नहीं होती । वास्तव में इस तरह स- 
नधान द्वारा निमित सम्पूर्ण ग्रौषधि- 
यों को श्रासव नाम से ही जाना जा- 
ना चाहिये | क्योंकि श्ररिष्ट ग्रासव 
का ही गुणवाचक शब्द है श्रौर श्रा- 
सव के भ्रन्य भेदों की तरह एक भेद 
मात्र है । Wa: इस प्रकरण में सामा- 
न्य रूप से आसव शब्द का ही प्रयोग 
किया जाएगा । 


श्रासव निर्माण के लिए कुछ 
विशिष्ट बाते हैं, उत्तम निर्माण के 
लिये इनका जानना नितान्त sae. 
यक है । इन्हें तीन भागों में बिभवत 
कर वर्णन से सुविधा होगी | 
१- घटक और उनका श्रनुपात। 
२- सन्धान प्रक्रिया । 
३- मुख्य विक्ृतियां ale उनका 
निराकरण | 
श्ररिष्टों में चार प्रकार के घटक 
द्रव्य होते हैं। (श्र) क्वाथ्य द्रव्य 
ait रूप जल (ख) मधुर द्रव्य 
(ग) प्रक्षेप द्रब्य (घ) सन्धान द्रव्य 
इसमें afra का मुख्य कार्यका- 
री द्रव्य होता है । ग्रत: प्राय: श्रन्य 
घटकों की ग्रपेक्षा इसकी मात्रा भी 
ज्यादा होती है । प्रायः श्ररिष्ट का 
नामकरण इसी के MITT पर होता 
है Fea सहायक द्रव्य होते हैं , जो 
मुख्य घटक के गुणों को बढ़ाते के 
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qe 
a 4 


क्व 
le टु 
राता । 
it स्विः 
ia a 
कायक] 
व 
२० घरे 
घंटे पय 
नी में 
है कि ; 
कारण 
हाने ल 
ये कारी 
है, स।थ 
MA क॑ 
हैं। fe 
मध्य श्र 
जाता ह 
मात्रा प्र 
छा 
पर मधु 
पात्रों मे 
।सिल ग 
उण्डा द्र 
ना चा 
| होने पः 
होती है 
॥ येव 


७-३ 
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ferent उसके श्रवगुणों को भी 
A करते हैँ l 
क्वाथ निर्माण से पूर्व इन्हें छोटे- 
ge टुकड़ों में काट या तोड़ लिया 
: । पुन: कुछ काल तक जल 
i स्विच करते हैं, ताकि क्वाथ बना 
में सरलता हो और द्रव्य का पूर्ण 
कायकारी भाग क्वाथ में जा सके | 
faa करने के लिए शीत काल में 
२० घंटे और ग्रीष्म काल में १० 
घंटे पर्याप्त होते हैं । ज्यादा देर qT- 
! कुछ ।नी में पड़े रहने से प्राय: देखा जाता 
राण के |है कि seri में बहुत asa श्राने के 
श्राव३- |कारण अनेक रसायनिक परिवर्तन 
ayaa leit लगते हैं । इससे श्ररिशट के का- 
यं कारी भ्रंश की हानि तो होती ही 
है, साथ ही संधान काल में विकृति 
राने की सम्भावनाये प्रबल हो जाती 
उनका | हैं। Raga के करने के पश्चात 
मध्य afta में इनका क्वाथ बनाया 
घटक | णाता है | ग्रवशिष्ट जल की ग्रभीष्ट 
द्रव्य | मात्रा प्राप्त होने पर इसे नित।र कर 
द्रव्य | छान लेते हैं । WIT ठण्डा होने 
द्रव्य | पर मधुर द्रव्य घोल कर सन्धात के 
येका- पात्रों में ढाल देते हैं । शीत काल में 
 भ्रन्य|सिल गर्म और ग्रीण्म मे बिलकुल 
aT भी | उण्डा द्रव सन्धान के लिए डाला जा 
ट का | ना चाहिये । क्योंकि सन्धान प्रारम्भ 
| होने पर भी पर्याव्त उष्णता उत्पन्न 
शेतो है । 
भवाथ निर्माण के लिये arear- 


[त । 
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नुसार प्रायः १० गुना जल डाल कर | 
चतुर्थांश शेष रखा जाता है । लकित | 
यदि आवश्यक जान पड़े तो जल की 
मात्रा श्रावश्यक॒ भी की जा सकती 
है । क्योंकि जल एक माध्यम का 
कायं करता है और अग्नि संयोग से 
द्रव्यों का कार्यकारी अंश इसमें qo- 
त: श्रा जाता हे । वसे तो प्रत्येक श्र- 
रिष्ट के साथ क्वाथूय जल और 
अ्रवशेष जल की मात्रा का निर्देश 
होता हे परन्तु ग्रनेक बार क्रियात्मक 
रूप से यह अनुपात ठीक नही Azar 
ऐसी स्थिति में ववाथ बनाने के बाद 
भी शेष घटक निर्वीर्य नहीं हो पाते 
मेरे विचार से क्वाथ करने के लिये 


(शेष पृष्ठ २१ पर) 
HOPG 

पृष्ठ १६ का शेष _ 
है | ग्रौर उक्त सम्पूर्ण प्रस्थ में चौती 
स पद्य वेद्यजीवन के afara उपल- 
ब्ध होते हैं । तथापि ag ग्रन्थ न्थः 
कार की मौलिक रचना है। इसमें 
तिरसठ (६३) प्रकार के ज्वरादि 
रोगों की चिकित्सा चौबीस (२४) 
grat में लिखी गयी है । 

लोलिम्बराज की भस्य कृतियों 
का परिचय यथावसर पुन: पाठकों 
की सेवा में प्रस्तूत किया जायगा। 
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वेदामृतं सर्वं गधोषधं नः 
हमारे लिये वेदामृत समस्त रोगों 
की श्रौषधि 2 । 
m 
[वनय 
महि महे तवसे दीध्ये न्‌ न्‌ इन्द्रो येत 
था तवसे ग्रतव्यान्‌ | 
यो met सुमति वाजसातौ स्तुतो 
जने समर्य श्चिकेत ॥। 
Wo ५ ३३. १॥। 


q ग्रभयदेव 


विद्यालंकार 


जीवन का संग्राम बड़ा विकट है 
मैं क्षुद्र हूं, श्रत्यन्त निबेल हूं । परन्तु 
हे इन्द्र | तुम तो महान हो, बलवान 
हो, सर्वशक्तिधाम हो और तुम्हारी 
हाक्ति को श्राश्रय पाकर मैं निर्बल 
भी महाबली हो सकता हूं । इसलिए 
मैं आज “भ्रतव्यान्‌ होकर भी महा- 
न्‌ बल पाने के लिए महत्वपूर्ण 
“प्रारम्भ” करने लगा हूं तेरा ध्यान 
करके मैं ग्राज भ्रपनी सुप्त शक्षितयों 
को जगाता हूँ, भ्रपनी छिपी हुई 'नर 
दाक्तियों को नेतृत्व की शक्तियों क 
उद्बुद्धक्ररता हूं ध्यान द्वारा अपने षौ 
रूपों को प्रदीप्त करता हूं अपने ATT 
को प्रकाशित करता हूं | इस प्रकार 
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महान्‌बलः को धारण करके मैं श्रपनौ 
विजय यात्रा पूरी करू'गा परन्तुहे 
द्र! यह सब मैं तुम्हारा maai 
पाकर कर सकू गा । तुम 'समय हा 
इस संसार-समर में विजय करने वाले 
हो उस श्रेष्ठ मति को तुम ही जानते 
हो और तुम्हीं दे सकते हो जिसके 
द्वारा इस घोर जीवन-संग्राम में विज 
य प्राप्ति होती है । मैं जानता हूं कि 
भवित से श्रभिमुख हुवे तुम नित्य पु. 
मत्ति देने वाले पथप्रदशक बन जाते 
हो इसलिए इस दीन जन पर भी 
कृपा करो। तुम्हारा नाम लेकर छुँ 
हारे लिये मैं भ्राज इस प्रकार महरि 
कार्य को प्रारम्भ करते लगा हू, म | 
हान्‌ बल पाने के लिये अपने पौरष | 
को प्रदीप करने का महान्‌ कार्य 4 
रम्भ करते लगा हूं । 


गा GNA X w . ~ 
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(पृष्ठ १९ का शेष) 
१० से १२ किलो घटक द्रव्यो में १०० लिटर जल डाल कर २० लि 
टर शेष रखा जाना चाहिये । यह BATA श्रधिकाँश भ्ररिष्टों पर ठीक बैठ 
| वाता है । परन्तु जब क्वाथ्य द्रव्य १५ किलो से उपर हो तो श्ररिषट fani- 
| ग में जल की मात्रा को परिवर्तन करने कीं ग्राबश्यकता अनुभव होती है । 
jag परिवर्तन क्या हो? शास्त्रानुसार at zag गुण्य परिभाषा के अनुसार 
तिर्माण होना चाहिये - 
उपरोक्त पर कुछ उदाहरण देखिये- 

तालिका To १ 


मात्राये शास्त्रानुसार हैं | 


ताम श्ररिष्ट क्वाथूय की बवाथ्य जल अवशेष टिप्पणी 
कुल मात्रा जल 
ची | श्रशोकारिष्ट ८किलो co fate २० feto अनुपात ठीक है 
परन्तु है t ree RRR ७०७ २० ७७ यतः परिवतंन 
बम्ब | 3 श्रभेयारिष्ट १३:६०० So, २० „ की आवश्यकता 
rad’ हो | © कुटजारिष्ट १३६०० ८०, २० „ नहीं 
रने वाते * अशृतारिष्ट १६००० ८०, २० ,, FAA द्रव्य ज्या 
। जाग ।| ६ सारस्वतारिष्ट १६००० ८०, २० ,, दा है ग्रतः क्वाथ 
जिसके | ७ श्रश्‍वगन्वाद्यरिष्ट १७४४० १६० २० ,, य जल १६० लि. 
में विज|५ खदिरारिष्ट १२१६० १६० २० ,, पडेगा और ४० 
हूं कि लिटर शेष रखा 
तत्य छू जायेगा ( द्रवद्व गु 
न जाते ण्य परिभाषा) 


मात्रा अपेक्षाकृत कम हैं, परन्तु फिर भी अरिष्ट gag गुण्य से बन रहा है । 
q | बकि इस से ज्यादा मात्रा ag नारिष्ट, अभय। रिष्ट, कुटजा रिष्ट में है, जो 
ग [RE गुण्य से नहीं बन रहे हैं । इस में तथ्य ये है. कि खदिरा रिष्ट में सम्पूर्ण 
Pa ठोस (कठोर) हैं, जबकि अन्य श्ररिष्टों में qateq द्रव्यों की मात्रा बढ्ने 
| क्रमशः 

(२१) 
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राशिना IEH 


बवासींर व भगन्दर जसी नामुराद बिमारियों के इलाज मैं a | 
इस दवा का विशेष महत्व हे । इसके लगातार सेवन से खुन, S 
पीड़ा, कब्ज, मस्से श्रादि सभी कुछ नष्ट होता है । 


मूल्य ३० गोली ३) १०० गोली ६) Yoo गोली vo) EY 
शिना We A 

HIU अलप a 2 

बवासीर के मस्सों व सूजन को शीघ्र श्राराम पहुंचाती Ay NS 

है, साथ ही दाद, खाज, कील, जले, कटे, व बिवाई श्रादि फटने | 


शि को बढ़ीया दवा है । Ñ 
i) १४ ग्राम १)२४ ५० ग्राम ३) ५० र 
Re PERA रसायन RI 
Š: अआयलका Care ( J 
RI पेट के रोगों को दूर कर शरीर में नया बल व शवित्त Q 
f को प्रदान करता हैं। नेत्र ज्योति को बढ़ाता है व केगो को (र 
RO लम्बा व काला बनाने में सहायक हे । गर्भावस्था में औरतों के Ky a 
Re लिए बहुत हितकर है ; 4 3 
A मूल्य छोटी शीशी १) बड़ी शीशी २)२५ Ey A 
3 ENI पाउडर ( 
५. यह बालों को गिरने से रोक कर लम्बा व काला करने Ey 
के लिए ग्रायुवंदिक जड़ी बूटीयों से बनाया गया है | इससे सिः & 
N क्री (फियाज) को दूर कर बालों को रेशम की तरह मुलायम EY 
£ रखता है। 
N, AT १०० ग्रा.5० पे. २०० ग्रा १)५० ४०० ग्राम ३)५० Ky 
ND DD (> Dy € D AN: र्ये SSN) D 
DER REEL ELE 
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A EY 
क्फ [| Tq 
PRATT fX 
कफसीन सभी तरह की (काली नई व पुरानी) खांसी, ey 


दमा तथा गले की खराबी की निर्दोष घरेलू दवाई हे | एक दिन 
के बच्चे से १०० वर्ष तक के बूढ़े को इसका प्रयोग करा सकते (£ y 
a 


हैं । EY 
मूल्य ११० मि लिटर ४०० मि. लिटर RA 


२)०० ८)७० 


JHR चाय 
तुलसी, इलायची, लोंग दाल चीनी प्रादि ग्रायुर्षेदिक 
जड़ी बूटीयों से बनी यह चाय नजला, जुकाम, खांसो को दूर EN 
कर शरीर को स्फूति प्रदान करती हैं। यह मादकता रहित व € 
सारे परिबार के लिए उत्तम स्वादिष्ट भ्रादश पेय हैं | 


Saad 

घर का डाक्टर व सफर का सच्चा साथी है पेट की AT- 

यु गेस, अपचन, उल्टी, जी मचलाना faze भादि सभी रोगों 
में तरन्त फायदा पहंचाता है, गेस के रोगीयों को इसके सेवन 


Ko) 


से सदा के लिए लाभ होता हे । 
मूल्य छोटी शीशी १)५० बड़ी शीशी २) २५ 


af lan मा N 
JIE आयला तल 
यह तेल वालों व दिमाग को ताकत व तरावट देता है । 


इससे बालों का भड़ना तथा नींद न श्राना श्रादि रोग दूर होते 
हैं, सारे परिवार के दैतिक प्रयोग के लिए उत्तम हे । 


FRAN) < 
eZ Sse 
TS ५ 


PE 
~ 


FS 


मूल्य छोटी शीशी ३)०० बड़ी शीशी ५)५० 
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© 
च्यवन प्राश /अष्ट वर्ग युक्त] Yar 

यह आयुर्वेद जगत का सर्वश्रेष्ट टानिक है। जो कि A) प्रभु 
हिमालय के ताजे पके श्रामलों, शुद्ध घी, श्रसली श्रष्टवर्ग, शुद्ध 
शहद, वशलोचन ifs के योग के बनाया गया है जिसे बच्चे 
@ बूढ़े जवान सब सदा इस्तेमाल कर सक्ते हें । यह फेफड़ों की 
EN, सारी बिमारियों की दूर कर दमा, पुरानी खांसी नजला श्रादि 
को लाभ पहुंचाता है 


RI 


ORO 


मूल्य १ किलो ४०० ग्राम २४० प्राम i 
१२) ६) २५ ३/२५ । 

शी Y. 
< aa दि 
विटाप्नक्स (१. 

३% | ६ 


~. 


© बूटीयों के सत्व (विटामिनों) के द्वारा निमित विटाप्लैक्स बच्चों 
व बड़ों सभी की खर्च हुई शक्ति की पूर्ति कर उनको स्वस्थ A 


सदा स्वस्थ व सुखमय जीवन के लिए सर्वश्रेष्ट जड़ी R) 


ORORO ROR 


रखता है । प्रमेह, प्रदर, पथरी मूत्राघात एवं बहुमूत्र को ठीक V 
& करता है । 


मूल्य ३० गोली १०० गोली ५०० गोली 


Be e e A 

i ११ 

MRR 

बालामृत शी 

= छोटे बच्चों के लिये अमृत के समान यह स्वादिष्ट ग्रौषध C १४ 
बच्चों को बलवान निरोग ब हृष्ट पुष्ट बनाता है उल्टी 


दस्त कलार, सुखा रोग, जीगर तिल्ली झादि बिमारियों को दूर Ay) | 


मूल्य ११० मि लिटर १)७४ i 
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MIG HERTU 
बाणी का महत्व 


प्रभ आशित 


१. वाणी ही परमात्मा की दी हुई विचित्र विभूति है । 

९. वाणी ही मन के विचारों को प्रकट करती है । 

४. इसी वाणी में जब योगी जन साम-गान करते हैं तो सिंह भी अपना 
स्वभाव भूल जाते हैं । 

४. इसी वाणी पर संयम करने वाला इन्द्रियों को वश में कर लेता है । 

५ इसी वाणी से ही मानव प्रभु शवित द्वारा जन्म सफल कर सकती है | 

६ इसी वाणी में श्राकषंण और विकर्षण की शकित है इसी के बोल में 
जादू है. प्रेम और घ॒णा है । 

७ इसी वाणी के स्वाद में फम कर मनुष्य AIL के पाप करके मत को 
दूषित व मलिन बना देता है । 

८ इसी वाणी से मनुष्य सत्य असत्य बोलता है, सत्य से परमात्मा प्रसन्न 
ग्रौर असत्य से परमात्मा ATTA होता हे | 

६. सत्य बोलने से वाणी का फल बढ़ता हे । 

१० प्रिय और मधुर बोलने से वाणी का यश बढ़ता है । 

११ जो बाणी, लोभ ग्रसत्य, छल, कपट से रहित है वह निर्मल होती हे । 

१२ जो वाणी कटु अशुभ ग्रशिव नहीं ग्रौर ग्रंहकार रहित है वह निर्दोष है 

१३ कटु कठोर भ्रसभ्य श्रशुभ निन्दा आदि सब वाणी के भ्रवगुण हैं । 

१४ ग्रतः मनुष्यों को चाहिये कि मन श्रौर वाणी को सदा वश में रखें । इस 


लिये वाणी की सावधानी की बड़ी आवश्यकता है । 
VAAN 
ANAK 
(<५) 
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रक्ताल्पता और आपका भोजन 


Sto थोर्पो, एम० To 


“डॉक्टर साहब में बहुत थका 
सा श्रनुभव करता हूँ” यह शिकायत 
मैं ग्रपने दफ्तर में, श्राजकल, A- 
धिक-से-अ्रधिक रोगियों को सुनता 
हुं maia बहुत से लोगों की यह सा- 
धारण शिकायत. है उन रोगियों में 
इसकी शिकायत करते हैं ग्रधिकांश 
स्त्रियों की संख्या है । इन स्त्रियों के 
पति सारा दिन बाहर काम करने में 
व्यस्त रहते हैं इसके परिणाम-स्वरूप 
उन्हें बहुत देर तक WHAT घर में 
रहना पड़ता है। ऐसी महिलाग्रों की 
afaa इतना द्वास हो जाती है कि वे 
दिन के काम को नहीँ कर सकतीं | वे 
सदा थकादट की शिकायत बताती हैं 
सांक होते ही वे बेठे-बेठे सो जाती हैं 


ये सब लक्षण रक्ताल्पत। की हि-. 


थति को बतलाते हें । यह साधारण 


रूप से पायी जाती है । श्रसल में यह 
स्थिति तो agai में पायी जानी 
चाहिने | 


थकावट ग्रौर शिथिलता के माथ ॥ हीं a 
साथ त्वचा का रंग पीला होता vaj जनः 
मह तथा wie के प्रावरण भो पोले में 
हो जाते हैं । ग्रंगुलियों के नख कुड 
कीले हो जाते हैं और वे सहज ही| 
टूट जाते हैं रक्‍ताल्पता के कुछ AA 
ण जीभ श्रौर मुह में दिखाई देते है | 
जीभ में घाव हो जाता है और मुह 
के कोने फट जाते हैं जिसके कारण रह 
बहुत कष्ट होता है। 


किसी न किसी रूप में रक्‍तात्प- स्स 
ता की स्थिति दो कारणों से स्त्रिया 
में पायी जाती है पहला कारण है| "ह 
मासिक रक्‍तस्राव, जिसको किंसी| गे 
हालत में होना नितान्त आवश्यक हैं| दी 
दूसरा कारण है जो कि पहले कारण 
के समान ही महत्वपूर्ण है वह है उन 
के खाने का विषय sata वे अच्छी 
तरह पकाए हुए भोजन नहीं खाते 
वे जैसा-तैसा तैयार किया gat भो 
जन खाकर संतोष कर जाती हैं। | S 
सांझ के समय वे श्रपने पति के लिये 
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क्रते थकी सी रहती जिससे वे श्र- 
पने पति के साथ नहीं खाती । 
शरीर के प्रत्येक कोष के लिए 
प्रोषजन की श्रावश्‍्यकता होती है, 
जिस से वह अपने काम को समुचित 
झप से कर सकें | असल में तो कोई 
मशीन समुचित रूप से ईंधन नहीं 
पाते रहने के कारण श्रपना काम T- 
हीं कर सकती | भोजन तथा श्रोष- 
ara रक्‍त शरीर के विभिन्न भागों 
|. ले जाता है । इस रक्त में हजारों 
३.) की संख्या में लाल कोष प्रवाहित हो 
| ते रहते हैं । इसमें एक लाल रंग T- 
हता है जिसे होम्योग्लोबिन कहते हैं 
रै | ग्रोषजन से मिल जाता हे । उस 
| के बाद प्रत्येक कोष मे जाकर वहां 
q| रह जाते हैं । 
तीस दिन के बाद लाल कोप्यंस- 
प-| स्स ्रपना काम पूरा करके नष्ट हो 
qi| जाता है। इस।लए यह आवश्यक है 
a] कि खत श्रल्पता की स्थिति से बच- 
सी| ने के लिए रवत लाल कोष की पूर्ति 
; है| होती रहनी चाहिए । 
रण] ' लाल रंग में लोहा एक महत्व- 
ga} पूर्ण तत्व समझा जाता है। शरीर 
के रबत के Bla होने से जो सामा- 
न्य स्थिति में लाने के लिए भोजन में 
| लोहे को बहुत आवश्यकता होती है 
| इसलिए शरीर को भार देव वाली 
| कोई बिमारी के अच्छे होने के बाद 


देते हैं जिसमें लोहा रहता है प्रोटीन 
भी एक महत्वपूर्ण तत्व है । इससे न- 
या रक्‍त-कोष बनता है जो मरे हुए 
कोषो के स्थान लेते हैं । 

लोहे और प्रोटीन के श्रतिरिक्त 
खनिज पदार्थं विशेषकर तांबा श्रौर 
मेंगनीज की कुछ मात्रा में ग्रावश्य- 
कता होती है । इसके साथ-साथ fa- 
टामिन ‘ay’ ate ay’ तथा थाइरो- 
{क्सन श्रच्छा होता है | थाइरोक्सिन 
कंठ के गल ग्रन्थि से स्राव होता है। 
इन तत्वों में से रक्‍त का निर्माण हो 


ता है.। 
रक्त निर्माण के सम्बन्ध में fa- 


टामिन १२ बहुत महत्वपूर्ण समभा 
जाता है । यह प्राकृतिक भोजन प- 
दार्थो में पाया जाता है l इससे AT- 
माझ्य के एक रासायनिक पदार्थ की 
प्रतिक्रिया होती है । इस प्रतिक्रिया 
के कारण यह शरीर द्वारा शोषण 
होता हू | 
देनिक प्राहार म खट्टा पदाथ 
इस प्रकार रक्‍त-वृद्धि के विचार 
से देनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में 
विटामिन (विशेष बी) लोहा, प्रोटींन 
तथा खनिज नमक BART होना चा- 
ड्रिये । इन खट्टा पदार्थों को थोड़े से 
ही मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं । 
लोहा प्रचुर मात्रा में हरी पत्ती- 
दार सब्जीया जसे अमारंध (महास- 
शेष पृष्ठ २९ पर 
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सामूहिक साधना 
Abbe 
Í 


grata विनोबा भावे 


“साधना सामूहिक तोर पर हो 
नी चाहिये.” इसका इतना ही HÄ 
नहीं कि मनुष्यों को इकट्ठा कर सा- 
धना कर । बल्कि इसका ग्रथ यह हे 
कि “समूह-जीवन ही जीवन है Sa 
faa के जीवन में समाज का जितना 
हिस्सा है, उतने ही श्रर्थ में वह जीव- 
त मान! जायेगा | समाज से श्रलग 
जीवन हो हीं नहीं सकता । इसलिए 
हमारा यह सद्गुण सामाजिक होता 
चाहिये ।” 

बेराग्य को ही लीजिए। वह उचि 
त है या श्रनुचित तथा कितनी मात्रा 
में उचित है ग्रोर कितनी मात्रा में 
श्रनुचित ? इन चारों seal का उत्त 
र कुल समाज की दृष्टि से सोचकर 
ही दिया जाएगा | Aa: समाज 
के लिए जितनी मात्रा में जरूरी हो 
उससे ग्रधिक मात्रा में ग्रगर किसी 
में बेराग्य हो, तो या तो वह व्यक्ति 
एकांगी बेरागी माना जाएगा, या उ 
समें विकृति मानी जाएगी | इस तर- 


(९८) 


ह सभी गुणों के बारे में सामाजिक 
हृष्टि से सोचना होगा । 
कोई भी गुण व्यत्रितगत नहीं र- 


खना चाहिये । उसी समुदाय में व्या | 


पक बनाना चाहिये । जव तक गुण 
को सामुहिक रूप नहीं देते तब तक 


उसकी ताकत ही प्रकट नहीं होती । ' 
हिन्दुस्तान में व्यक्ति की महिमा बहु | 
त प्रकट हो चुकी है लेकिन हम नहीं | 


कहसकते कि यहां के लोगों को Alaa 
ऊ चाई दुनिया के दूसरे देशों से ज्या- 
दा हो गयी | यहां केवल ऊ चे-ऊचे 
हिमालय जसे सत्पुरुष दीख पड़े हैं 
बकी सारी जमीन ग्रपनी ही जगह 
है । इससे कोई लाभ नहीं । 


गुणों की प्रक्रिया व्यापक होगी | 


हमें यह समझने की जरूरत हैं कि | 


सत्य, दया, प्रेम ग्रादि गुणों को महा 


पुरुषों के ही गुण समभकर हम ति | 


ठुर बने रहेंगे, तो देश ्रागे नहीं बढ़े 
गा । प्रेम और दया का जो प्रयोग 


महापुरुषों ने अपने जीवन में किया, | 
उसे सारे समुदाय में लागू करता 


हमारा काम हे । 
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पृष्ठ २७ का शेष 

हा का फूल) फुलगोभी, पूर्ण धान्य, 
जई, चना, दाल, मटर, सेम इत्यादि 
से प्राप्त होता हैं। दाल -सम्बन्धी 
सब्जीयो से उसो प्रकार का प्रोटीन 
प्राप्त होता है । जसा पनीर, अंडे व 
दघ से प्राप्त हाता & | 

विटामिन तथा खनिज नमक 
विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खट्टा प- 
दार्थो में पाए जाते हैं; इसलिए यदि 
आ्राहार में तरह-तरह के खट्टा पदार्थ 
सम्मिलित करते जाएँ तो शरीर को 
देनिक श्रावश्यकता पूर्ण हो सकती हूं 
भ्रतिरिक्त विटामिन 'बी' खमीर व 
गेहूं के श्रंकुर से प्राप्त हो सकता है 
इसी।लए कुछ टानिक मे खमीर र- 
हता है | 

यदि श्राप एक गृहिणी हैं और 
आप भोजन के समय भ्रच्छी तरह T- 
हीं खा सकतीं, यदि आप नियमित 
रूप से जलपान कर जब-तक कुछ-न 
कुछ लेती हैं, यदि थकांवट या शिथि 
लता की शिकायत है तो यह निश्चि- 


त है कि श्राप रक्‍त श्रल्पता की शि- 
कायत से कष्ट पा रहीं हैं । श्राप H- 
पनी स्थिति को प्राकृतिक राह AT- 
ना कर ठीक कर सकती हैं। श्राप 
अपने शरीर में नए रक्‍त कोषों का 
निर्माण कर इन श्रावश्यकताश्रों की 
पुति कर सकते हैं। इसलिए arg 
कुछ योजना बनाएँ | यह योजना F- 
क्ताहार को होती चा'हयें जिसम उ- 
पर के दिये गये भोजन पदार्थं को 
gaza सम्मिलित करना चाहिए | 
युवताहार की योजना बनाकर उसके 
अनुकूल करने की कोशिश कीजिए । 


इस उपाय से यदि ग्रापकी शि- 
कायत के लक्षण दूर न हा तो AT 
ग्रवश्य पास के डाक्टर के पास जा- 
कर उससे जांच करा लीजिए । बहु- 
त सी महिलाएँ अपने स्वास्थ्य की 
स्थिति को सुधारने के क रण अच्छा 
agua करती FA देनिक कार्य 
भार को निभाने के लिए समथ पाती 
wl 
(स्वास्थ्य और जीवन से साभार ) 


महान्‌ टॉनिक | 


RN A 
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में नींद लाने वाणी टिकियों की खपत हुआ करती है ; इसी से यह गुमान । ग्रतुर 


किया जा सकता है कि यह रोग कितना व्यापक ते हैं 
दवा से हानि E qi 
कभी 


इन टिकियों की श्रत्यधिक ग्रहण करने के कारण बहुत से लोग काल- ; ffi 
कवलित भी GAT करते हैं वे जान बूझ कर एसा करते हा सा वात न 
संयोगवश ऐसा हो जाया करता हैं । ग्रत्यधिक मात्रा में यह दवा खा लेना 
बहत ग्रासान EAT करता है, क्योंकि इसके प्रभाव से ग्राने वाली निद्रा स्वा- 
भाविक नहीं होती, प्रभाव कम होने पर निद्रा भंग हो जाती हे AIT उस स- | 


मय मानसिक अवस्था ठीक न रहने की स्थिति में ही लोग फिर कुछ टिकि- किन, 
या खा लेते हैं जिससे दवा की मात्रा बहुत श्रधिक ate कभी २ घातक भी |! शि 
हो जाती है। EF 

aE 


नींद लाने वाली प्रायः सभी दवाएं विषेली होती हैं । उनसे एक तर- i faz 
ह की संज्ञाहीनता भर ग्रा जाती है, वे निद्रा का ग्रभाव पूरा करने वाली नहीं 
उत्प 


। होतीं । इस रोग में, ‘are fate एसिड' से बनी दवाएं ही खास तार पर 
दी जातीं हैं | ये नाड़ी संस्थान को प्रभावित किया करतीं हैं और मदिरा इ 

' स प्रभाव को श्रौर भी बढ़ा दिया करती है। 'बार fagte’ आदत डालने 
वाली दवा है, इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिये । कुछ लोग इस रोग में 
'ब्रामाइड' भी देते हैं जो चर्मस्फोट और कपन उत्पन्न करता है। AIT ANT 
afas मात्रा में ग्रहण कर लिया जाए तो मतिभ्रम भी पैदा हो जाता है। 
इधर शेथिल्य लाने वाली कुछ दबाएं भी चल पड़ी है जिनमें से कुछ तो पर ण 
में सूजत-जेसा सबेदन पैदा कर देती है ate मोटर-चालको के लिए बड़ी ग 
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श्रतिद्रा का रोग दवाओं से कभी श्रच्छा नहीं होता । इनसे एक तरह 
i निद्रा ग्रा जाती है, पर ्रगर क्रत्रिम सहायता लिए बिना नींद न ग्रामे 
bs नहीं माना जा सकता कि रोग श्रच्छा हो गया हे । नींद लाने वाली 


| 


Tat को बराबर इस्तेमाल करते रहने से सुस्ती ग्रवसाद सिरदर्द आमाश- 
कि विकार तथा अन्य खराबियां पैदा हो जाती हैं । 


|. निद्रा अर्धचिेतनावस्था है जो प्राकृतिक प्रक्रिया है । उम्र और ग्रवस्था 
kaygan निद्रा की मात्रा में भिन्नता हुआ करती हे । बच्चे सबसे अधिक 
ति हैं और मन्द बुद्धि लोगों में भी तीक्ष्ण बुद्धि वालों की श्रपेक्षा अधिक 
È की प्रवृति होती है । प्राकृतिक निद्रा का रूप भी प्राय: बदलता रहता 

कभी गाढी और हल्की रहती है । गाढ़ी निद्रा की ग्रवस्था में ही सर्वाधि- 
i शिथिलन की श्रनुभूति होती श्रौर शरीर क्षतिपुर्ति किया करता है । 
निद्रा के प्राकृतिक कारण 


मनुष्य के सोने के लिये इतने प्राकृतिक कारण हैं कि लगातार ग्रन्यथा 
| करते जाने पर ही निद्रा में कमी श्रा सकती है । ग्रंधकार, साधारण 
कान, श्रादत, क्षतिपूर्ति aly बाढ़ की आवश्यकता, शरीर और मस्तिष्क 
1 शिथिलन श्रादि निद्रा की प्राप्ति के लिए उचित कारण है । ग्रनिद्रा को 
मने के लिए निद्रा की यांत्रिक प्रक्रिया का ज्ञान बहुत आवश्यक है, निद्रा 
garar में मस्तिष्कि विश्राम करता है, समवर्तकी क्रिया सन्द हो जाती 
दिल की धड़कन कमजोर हों जाती है और शवसन क्रिया मे भी मन्दता 
1 जाती है । ये सभी शरीर की विश्रामावस्था के अंग हैं । 


निद्रा का आरम्भ 


ग्रांखों को बन्द कर लेने ग्रौर हृष्टि के जरिये बाह्य जगत के सम्पर्ण 
उत्पन्न होने वाला मस्तिष्क का संवेदन समाप्त हो जाने पर निद्रा की क्रि 
का आरम्भ होता है । निद्रा आने के साथ ही मस्तिष्क को बिश्राम की 
वस्था नहीं प्राप्त हो जाती | इच्छाशवित सबसे पहले लुप्त होती और नींद 
'ने पर सबसे पीछे श्राती है । विचारों को Tear और तकंशक्ति इसके 
गायब हों जाती है । स्मृति MIT कल्पना सबसे ग्रधिक ठहरती हैं । श्र- 
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~ गर्त 3 rT qal र्‌ rY ञस्य स गी | 
वण afia धीरे-धीरे विलीन होती है और स्पर्श पर तो अन्य सभी ज्ञानेद्रि- गराः 
यों की ग्रपेक्षा कम प्रभाव पड़ता है । र का 
र ये धं : 
क्या की मन्दता निद्रा के ही ग्रनुर्य होती है । निद्रा के लि. 
इवसन क्रिया “चना ग्रावश्यक होता है और धटी हुई शव a! ay 
ए मस्तिष्क में खत का कम पहुंचता श्रावर DN Ta 4 
न क्रिया रक्‍त में काबेनद्योषिद ग्रथिक पहुचाती आर ai. प्राप्ति ए 
घटा देती हे जिससे रक्‍त का मस्तिष्क में पहुंचना कम पड़ जाता हे । परे, इस 


~ ल ~ क Q ४ 
के पास गर्म पानी की बोतल रखना नीद लाने में बहुत सहायक होता है ( उसः 


क्योंकि इससे रवत मस्तिष्क से खिच भ्राता है । : कर्जा 
एक कारण का परिणाम नह F 


$ नेती पहुंच 
अनिद्रा शायद ही किपी एक कारण का परिणाम होती हे । ग्रनिश D 
य, परेशानी, भय, अ्रजीर्ण, रवतसंचन की मन्दता, जानबूक कर सोने में 1 हो 


` S व wi Q 
मी करना, मूत्राशय का विकार wife इसके साधारण कारण g | दवाओं है a 
कोई लाभ न पहुँच कर उल्टे हानि ही होती हैं। खुद अनिद्रा भी परेशान, का | 
भय, तनाव श्रादि पैदा वया करती हे । भावावेग भी निद्रा के आगमन मे पर 
बाधक होता हे; क्योंकि इससे कल्पना को उत्तेजन प्राप्त होता | 1 Me ज 
ग्रौर मन का शिथिलन निद्रा के लिए ग्रनिवार्य रूप से ग्रावद्यक हुआ HUAI ` 
है i tad 
निद्रा का श्रभाव शरीर सम्बन्धी विकार है । श्रौर भोजन, श्रम ; र सेर 
में श्रति होती हो तो तत्काल उसकी रोकथाम होनीं चाहिये । देर से a T मि 
रात में देर तक दिमागी काम करना, उत्ते जन ्रादि इसके कारण होतया: 
तो उसमें परहेज करने कं कोशिश कीजिए ATL ATT ग्राहार, SATAN = 
शिथिलन में काई त्रुटि हो तो उसे ठीक कीजिए । है। 
शरीर की सफाई 
स्सा गौर सत 
इसके उपचार में शरीर की शक्ति बढ़ाने ग्रौर पहले ग्रहण है इसके 
ग्रयुक्त ग्राहार या दवाओं से उत्पन्न विष को निकालने का प्रयतत फलों 
जाता है शरीर को जल्द साफ करने का सबसे ग्रच्छा तरीका जल यां 
के रस पर उपवास करना है । aqua से यह पता चलता हैं कि उप है 
से विशेशकर पर्याप्त विश्राम प्राप्त होने की हालत में, नींद श्राते में १ 


(३२) 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F. होती है क्योंकि इससे 
7का तापमान घट जाता है। 
be दो दिनों से अधिक क 

_ और ANT हो तो किती विशे 
की तेख-रेख में ही । उपवास श 

fa में एकत्र tag को ढीला कर दे- 
है इसलिए उपवास करते समय 
( उसके बाद बाले दिन भी एनि- 
i जरिये mia की सफाई कर ले 
चाहिये नहीं तो विष पुन: रक्‍त- 
पहुंच जाएगा । यों तो मल का 
गन फेफड़ों, वृककों और त्वचा 

भी होता है, पर श्रांतों की सफाई 

Me अधिक श्रावश्यक होती है 1 

WL का विसर्जन तेजी से आरम्भ हो 

नमने पर उपवास के साथ समाप्त न 

j a जाता इसलिए उपवास के बा 

कसावार पाच दिनो तक केवल फलों 
रहना अच्छा होता हें । इस श्रा- 

; र से मल के 1नष्कासन में तो सहा 

सो मिलती ही है, उत्तेजक खाद्य 


ART का सेबन भी बंद हो जाता है ४७ 
RAR नीद आने में सहायता! मिलर 


3 फलाहारल्वलाने के बादःभो 


(३३)\४*) 


~ 


मद ग्रार सफंद चीनी से aAA 
ग्रौर मांस का त्याग कर: STE 
अगर चाय पीने, को'ग्रादतःहों 
वह काफी हल्की हो: युक्त AIT. 
तुलित ग्राहार fast दूर करने में स- 
हायक होगा, पर साथ ही रक्तसंचा- 
लन पर भौ ध्यान Sapa TARA हो 
गा और इसके लिए मालिश, जलोप- 
चार और ब्यायाम का सहारा लेना 
पड़ेगा । 

बिस्तर अगर बहुतै मुलायम ... 
हो तो मालिश का सारा लाभ जीता "” 
रहेगा | बिस्तर कुछ मुलायम तौ हो _ 
पर उसका आधार कडा होता चा Eo 
ये, सोते समय सिर बहुत ऊचा न 
रहे । 


Sy FP Pi 
शिथिलत -. <tr 155 tg 
रक्‍त-संचालन तीब्र करते का wy 

सबसे अच्छा उपाय, प्रात: काल. का: 
घर्षण है ।-मोदाउतोजिया “पाजी 
भिगोक तिन्चोड़ लीजिए और झरी 
“र को उससे स्गडकर, चमका<दीजिये 
री से गर्म ग्लौर ठड़े पात्ती 


शेष पृष्ठ २६ पर 
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श्रपनी श्रायु के ९४ वर्षो में 
aw ग्रायुर्वेद के विद्वानों एवं यूनानी 
तथा श्रायुर्वेदिक संहिता ग्रन्थों से जो 
प्रसाद रूप कुछ ANT प्राप्त हुए हैं, 
वह पाठकों की सेत्रामें प्रस्तुत हैं | 

मानव शरीर एवं मानव SF- 
ति पर शरद, ग्रीष्म श्रादि ऋतुग्रों 
का बड़ा प्रभाव पड़ता है । ऋतु AT 
कूल श्राहार-विहार पूर्ण स्वस्थ रखने 
में सहयोगी होता है। साथ ही इस- 
का ग्रायु, शारीरिक व मानसिक का 
क्षमता पर भी पूरा ग्रसर होता है । 

SA खेती व फलों को पत्राने 
में ग्रीष्म ऋतु का श्रपना योग दान 
होता है, ठीक वेसा ही उसका प्रभाव 
शरीर पर भी है वह शरीर को पित्त 
प्रादि alta क्म के कारण पचाती हैं 
ग्रीष्म काल में स्वाभाविक ग्ररुचि देह 
ब धातु afia पित्त दोष की नेसगिक 
वृद्धि श्रादि तो होते ही है, जिसके q- 
रिणाम स्वरुप कार्य क्षमता का ह्वास 


(३४) 


ग्रालस्य, भोजन में ग्ररुचि ग्रादि त- 
था ग्रन्य पेत्तिक उपद्रव, नकसीर, 
हाथ पाँव में जलन, शारीरिक वजन 
में कमी, लू लगना ale उपद्रव देख 
को मिलते हैं जिन से बचने के लिए 
नीचे कुछ उपाय लिखते हैं । 

गर्मी में नित्य यदि निम्न पा- 
नक (शर्बंत) बनाकर पिथा जाय तो 
उपरोक्त. सभी लक्षणो मे लाभ हाता 


है । 
ब्राह्मी २५० ग्राम 
खस २५० प्राम 
चन्दन. RIT २५० ग्राम 
दूब घास २५० ग्राम 
पदम काष्ट २५० ग्राम 
गिलोय २५० ग्राम 
ar का छिलका २४० ग्राम 
शीतल चीनी २५० प्राम 
जटामांसी १०० ग्राम 
गुलाब फूल १०० प्राम 
पञ्च नण भूल ५०० ग्राम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Å- 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| गुल गुड़हल १०० ग्राम 
। इनको श्राठ गुने जल में पकावें 
'ब चौथाई रहने पर छान कर 
(टिकाकर (निथार) कर ५ किलो 
| चीनी में एक तार की पकी चासनी 
| का ade बना लेवें व इसमें बड़े पांच 
वीरू का रस या ६ ग्राम टाटरी 
| मिलाकर बोतलों में भर कर रख 
| लेवे । इस को इच्छा अनुसार पानी 
मिलाकर दिन में एक दो बार पीवे | 
Bens व कमजोरी के लिये तो यह 
“वरदान तुल्य है । 
भूख की कमी, श्ररुचि व जिगर 
। के रोगों: में “जलजीरा” बना कर 
| लेना भी बहुत हितकर होता है, यह 
ग्रत्यन्त स्वादिष्ट, श्रल्परेचक व हाई 
ब्लडप्रेशर को ठीक करता है । 
योग-शलूबुखारा सूखा-एकसौ ग्राम 


इमली गूदा दो सौ ग्राम 
काला लवण १० ग्राम 
भूना जीरा Rony 

| ais १० ;, 

| मिर्च aa 

i पीपल FE 
पोदीना १० ,, 
सेंधा लवण 2 |, 
इलायची छोटी ५ ,, 
दालचीनी 


22 

इन सबको तीन लीटर पानी में 

[ल व छान कर ठंडा करके इच्छा 
| थोड़ा २ पीयें । योगी 


फार्मेसी ऊपर लिखे अवत को”“शरबत 

दिल पसंद” व योगी जलजीरा के 

नाम से बनाती है । इनके अतिरिक्त 
निम्नलिखित प्राकृतिक उपाय इन 
सबसे ग्रधिक कारगर हैं । 
१ शीतल जल में स्नान उष्मा को 
कम करता हे । 
२ केवल पानी में ताजा नींबू 
निचोड़कर पीना ज्यादा हितकर 
है । 
३ यव का सत्त श्रादि पीना 
ग्रथवा दूध में घोलकर लेवे तो 
बहुत उपयोगी हे । 
४ कच्चे दूध की लस्सी या HEST 
अ्रमृत तुल्य है । 
५ भोजन में fet, मसाले, लहसुन 
afa गर्म पदार्थ नहीं लेने 
चाहियें, बल्कि ककड़ी, खीरा, 
तरबूज का प्रयोगा करना 
चाहिये । 
६ पवके बेल का शार्बत या कच्चे 
बेल को भुतकर उसका qo 
दस्त, कब्ज, उषमा सभी को 
केम करता हे । 
बच्चों के रोग यथा बमन दस्तों 
में- जहरमोरा पिष्टी १ रत्ती 
wh सौंफ--एक चम्मच में घोल 
कर लेवे श्रौर मीठा मिला कर 
पिलाथे । 

इन सब साधनों से ग्रीष्म क्के 
प्रकोप से बचाव सस्भव है | 
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४७ लेना चाहिये | भ्रनिद्रा से ग्रस्त लो- 
op pall को शोर-गुल से बड़ी परेशानी हो 
at है, इसलिए शयनागार यथासंभव 
papaerasr । 
i मेरुदंड की सित हो प्रौर दरवाजे केपल्लोंमें 
कारणहोताः Ẹ 


| हख़ड़लड़ाहट श्रौर पर्दो में फरफराह: 
एं ती थीड़े गमं पोनी ' 
|| मालिश को जाएं तो न होती रहे। 


| से लर्गसगाबीस मिनट स्नान करे लि A e 

| या जाए तो तनाव में बहुत्ताकॅमी' अर - पोशाक 
|| गी + सोनेश'क्रे पहिलें "शिर्थिलिंगे? / 
| 0. अत मिक्स का हो होती FMT कड़ा बेल्ट रक्‍त सचा- 
॥ ता है। aga अधिक थकान श्रौर5 लन में! बीबी डालकर नीद Gare 
॥ उत्त जता की हीत फरे नींद क देता र निंद्रो में वृक्‍्कों का कार्यक्र. 
॥ ब्रातासंभवीनहींतहोगा' इसलिएाक्रामाः म हो जाने और मूत्र कम निकलने 

| से कम श्राधा घण्टा agaa के कारेणे'त्वचा कौर स्वेद-ग्रन्थियों 

। ‘arent जाता आवश्यक हैःए #जक की सक्तियितों ag जाता हे । इस श्रव 


| 


का ARRIE 9! 
ररकंत-संच्चालन कीःतोग्रता 


गीली चादर के प्रयोग से शी स्था मवी 


| | चादर नी-क्रडी हो!क्रि कण्षे TAN उसमें बाधा पड़ने परे नींद मे aa ल । 
| टते तक” किदन SRG eet जी पड़ने लगता हैं । बेसिक कारणों को ' 

| $ दर hatia अनिद्रा का कोई भी 

| चोड लीजिए । और बदन में लपेट” उपचार कारगर नहीं हो सकता । 

' कर उबरत्से क्रम्वल डाला लींजिर्र|४ # | अगस्श्राप fara लिखित बा 
पट्टी संत भारारखी SPRAY ANP तों पर &यान( तो रोग बढ़ी आसा- 

| सुबह में? गीली wee SAA नी से ATST । i 

| निकले हुए मल को बदन wae? (१) उत्तेजुक्‌ खाद्य पदार्थों AIGA 

| | दूर कीजिए EEE उप्रायोंसि aor यों का त्याग HC सुधरा हुआ ARIT 

ने में महामूल fanaa --घिलाव्ये। राज़ मे देर से मत्त ARG 

| saa Helse atest, प्रौर ज्यादा/थके हों तोःमंत ख्यात 

| | स्थ्य PTAA | सोनेःकेऽसंसय भरँ ye (२) Salat का भरोसा HAE 

' त और मूत्राशय रिक्‍त जान ASE a मत कीजिए 35 Pip 15. 


भोर कुंठ ATH aaa मेःकही5  (३)सोने कें पहलेओ धातधंट्महलँ 
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ij 


[र रक्‍त का अ्र-' ` 
| mamaa emaye शिक Testa हीने लगता हैं और... 


| 

q | EF 
| रुकावट मालूम BALSA MEG कर शिथिलिनीमे ATHY APT जरुरत gael 

| 


| 
| 
| 
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तो जलोपचार से सहायता लीजिए। 


(४) सोने के पहले ata और 
मूत्राशय को रिक्त कर ल'जिए और 
कंठादि में कोई रुकावट हो तो साफ 
कर लीजिये । 


(५) पीठ के बल लेटिये । 
हाथों को पेडू पर फेलाकर और पैरों 
को fare मिलाए हुये तले-ऊपर 
रखिये । बदन बिलकुल ढीला रखिए 
wit कुछ गहरी सांस का व्यायाम 


कर लीजिये और नींद ग्राने लगे तो 
करवट होकर सो जाइये । 


(६) श्रगर रात दिन में नीद 
खुल जाय तो इसके कारण परेशान 
न होकर ऊपर की स्थिति में 
लेटिये । 


(७) सुबह में उठने पर बदन 
फला और मोड्कर और फिर कुछ 
न कर ठंडे जल का घर्षण कर 
लीजिये। (द्रारोग्य से साभार, 


भगवान के विस्तृत arent में श्राश्रय ग्रहण कर लेने से सब कठि- 
नाइयां हल-हो जाती हैं । कारण उनके बाहु प्रम के साथ हमें ग्रपती शरण 


में ले लेने के लिये सदा खुले हें । 


> 


% 


भगवाम के चरणों में सच्चे भाव से अपने श्राप को अपित कर देना 
झनगिनत मानवीय दुःख दर्दो से छुटकारा पाने की ATH औषधि है । 


% 


a 13 


भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करने का इससे प्रधिक | 
ar कोई तरीका नहीं कि चुपचाप भ्रानन्द मग्म रहा जाय । 


at मां, पांडीचेरी | 


(१७) 
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bo Ma Ma 
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ननद प्रार्थना है-्रानन्द प्रेम है-ग्रानन्द प्रम का जाल हैं, जिससे 
| आ्रात्माओं को पकड़ सकते हो | भगवान उसे प्यार करतां है, जो प्रस- 
गा से देता है। जो ग्रानन्द से दे, वह सबसे ज्यादा देता है । भगवान्‌ और 


न्दपूवेक स्वीकार करना । जब हृदय प्र म से प्रज्वलित हो उठता है, 
(का सहज परिणाम होता है; श्रानन्दपूरित हृदय | 


। हम सभी कामना करते हैं स्वर्ग की, जहां भगवान का निवास 
तु यह तो हमारे ही बस में है कि श्रगर-चाहें तो इसी क्षण स्वर्ग पहुँच 
य-इसी क्षण भगवान्‌ के संग सुखी होने का अर्थ 


| 
| प्यार करना, उसकी तरह; मदद करना, उसकी तरह;. देना, उसकी 


हें; सेवा करना. उसकी तरह; सेवा करना, sant तरह; उबारनां, 


की तरह; चोबीसों घंट उसके संग रहना; उनके दयनीय भेषों में उसे 


| - --मदर टेरीसा.। 


बनाने वाला सुमधुर टॉनिक | 


(३८) ५: 
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| 
| 
| बच्चों को निरोग तथा बलवान pata bey 


ष्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका है-सब कुछ 5 


PE त ळेती 
हिमालय की gg, ताजी, जड़ी, Tea, 
खानिजों प्राणिजो कीमती. रत्नों उपरत्नों 
व सब प्रकार के आयुर्वेशिक रस रसायन | 
| कुपीपक्व चूर्ण क्वाथ पाक अवलेह गुग्गलु 
` arqa शोधित geal तथा यूनानी 
IEA लाऊक माजून ज्वारीश GAR 
। yaa मरब्बे जोहर आदि के हमारे YAT- 
o Fare THAT के (लए THAT भा TAT A 
हमें सेवा का अवसर eet 
\ वहदू जानकारी के लिए वृहद Way 
॥ ।'॥ हिन्दी व अंग्रेजी ] बृहद VAT सेवन ' 
विवि सहित ?० पेसे के डाक टिकट भेज 
कर ग्राप्त करें । 


कनखल-हारिदवार । 
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निर्माता: .. 


योगी BAT a 
गुरुकुल कांगड़ी कनखल 
यो. | 


nai and eGa 
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